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भूमिका । 

rE 
व्यभिचारशङ्काको निवृत्त करनेवाला तके कहाता है, 
“आप घ्मोपदेशश्च वेदशाम्राविरोधिना । यस्तकेणानुसन्ध- 
त्ते स धर्म वेदे नेतरः॥ इस स्मृतिमे महर्षि मनुजीने धर्मशा- 
सके अनुकूल तर्कको धर्मका अङ्ग माना है। बह/मारतमे- 
“त वेफलार्थन मन्ये भ्रातरं तर्क चक्षुपा” इसश्होकमं तर्कको 
ज्ञान माना है। मरतमुनि तर्कशास्नको आन्वीक्षिकी कहते 
हैं।अमरसिहने अमरकोषे इसको तर्कविद्या कहाहे।न्याय- 
दशनमे तर्क (न्याय) शाखका फल: मोक्ष लिखा है उसका 
सारांश यह है कि-प्रभात्मा और जीवात्मा दोनों ही नित्य 
हैं, परमात्मा इश्वर है,वह जीवात्मासे भिन्न त्रह्मपदका अर्थ 
है। इस शोखका प्रयोजन यह हे कि, जव चावीक आदि 
नास्तिकोने वेदादि धर्मशास्रो पर अविश्वास फैला दिया था), 
युक्तिकों छोड दूसरे प्रमाणोंको नास्तिक नहीं मानतेथ, 
परळोकके ऊपर विश्वास उड़गया था । तब धमके रक्षक 
इश्वरने. ही गोतमादि मुनियाँमै अपनी कछाका प्रवेश 


(४) मिका । 


NANA 


कर समयानुकूछ नास्तिकाके मतको निर्मूल करनेकेछिये 
न्यायशास्न बनाया उसमे बड़ी प्रबळ युफ्तियोद्ठारा ईश्वरको 
जगतका बनानेवाळा सिद्ध करना, संशयाकी दूर करके 
वेद्पढाथका निर्णय करना, इत्यादि बाते कही हैं यह गोतम 
प्रमाण, प्रमेय इत्यादि १६ पदारथोको मानतेहे- उनके मनन 
करनेसे तत्वज्ञान और उससे जीवका मोक्ष होना यह 
इस शाक्नका सिद्धान्त हे । कणाद मुनिका बनाया हुआ 
पेशेपिक शाख है, इन दोनों शाख्नका परस्परम बहुत 
कप भेद ३। इससे कहा हे कि-न्यायवेशेपिकादि! 
स्पात्तकाविया प्रतिष्ठिता । तस्यामान्वीक्षिकी ज्ञेया तत्रा- 
स्मूजानपुन्नपेत॥” अथात्‌ न्याय, वेशेपिक इत्यादिक ¶- 
सिद्ध तकविद्या कहातीहे उसमे जो आन्वीक्षिकी विया 
है उसभ आत्मज्ञान हे जितके विचारसे मनुष्य जन्म मरण- 
रूप सप्तारचक्रसे छूट्कर नित्यतुखका अनुभव करता है। ' 
यपे आजकळ अन्यद्वीपानिवासियाने कठाक्रोशलर्म 
खूब उन्नति कर रक्खी हे और प्रतिदिन करते जाते हैं, 


भूमिज् । (५) 


प्र दशन विषय जो उन्नति इस भारतने किसी समयमें 
की थी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पुवेज गुनियाके 
यही दशन शाद्ध हे, उनमें भी न्यायदरीनका सूक्ष्म 
विचार समझना वडाही कठिन है, यह विचारकर 
पण्डित शिरोमणि श्रीअन्नम्भइने न्याय और वेशेपिक 
शास्र के गुढ विपयोके समझनकी योग्यता वृद्धिको प्राप्त 
होनेके लिये यह छोटा आर सार्षातते भरा 
हुआ तक संग्रह बनाया हे । इसमें ब्व्य गुण आदि ७ 
पदार्थीका वर्णन हे । इन्हीं पदार्थोर्म संसारका सब 
ग्रपश्च कह दिया हे जिसको भढीभेंति समझकनेसे 
मुक्तावळी आदि न्यायके घडे ग्रन्थोके विषय विना 
परिश्रम समझे जा सकतेहें । और उनके विषयोंका विचार 
करनेसे बुडि परिपक्क होकर इस शाख्रकी उपयोगिताको 
स्वयं समझने छगतीहे । वेद तथा शाद्नोका यही रहस्य 
है कि, 'श्रोदव्यः; श्रुतिवाक्येश्यों मन्तत्यश्रोपपात्तिमि 

अर्थी वेदके वाकयोंद्वार आताका स्वरूप छुनवा और 


(६) ` भूमिका । 

युक्तियासे मनन करना चाहिये । मनन करना अनभानसे 
होताहे । अनुमान व्यापिज्ञावके अधीन है-। व्यातिज्ञान 
पृदार्थकि विचार करनेसे होताहे । इसी कारणसे कणाद- 
मुनिने “अथातो धर्म व्यख्यास्पामः ” इत्यादि दश टक्ष- 
णामे छः पदाथांका निश्चय कियाहे । फिर संसारके 
पदाथ, उनका सम्बन्ध, पृथिवीआदि पञ्चमृत, दिशा; 
काळ, आत्मा, मन, शरीर, कर्म, वेदिक यज्ञादि कर्म, दान 
प्रतियह कर्म, वर्णाश्रम धर्म, बुद्धि-तत्सापेक्ष निरपेक्ष कर्म, 
निर्विकल्प तथा सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादिका विचार 
कियाहे । जब मनुष्य विचार करते करते यह जानछेताहै 
के आत्मा नित्य है, अन्य पदारथाँते उसका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है, शरीर, मन, बुद्धि इत्यादिकोसे उसका आरित्य 
सम्बन्ध हे । वुद्धिकी अज्ञानता आदि सम्बन्धेंको छोड़ 
दनसे उसका सपार छूर जाताहे,तव'“न तत्न दुःखं न सुसं 
-ने कञ्चन द्वेषरागो न च काचिदिच्छा” इत्यादि अवस्था 
उसकी हाजाती है । 


भमिक| । (७) 


आत्मा केवळ मनसे मालूम पडता हे । पयपि नेया- 
विक ढोग अनुमानसे आत्माकी सिडि करचुके और 
आत्माके जान लेनेसे दुःखमय संसारका नाश भी पिद 
होगया पर उनकी सम्मतमुक्तिम बहुतसे विद्वान्‌ उतना 
महत्व नहीं मानते जितना वेदान्तके मतका।यहां इतनाही 
कहना उचित जान पड़ता हैं कि अपनी अपनी 
बुद्धिके हारा जिन जिन आचायाने मोक्षका विधान 
'किया हे उस फलन कुछ भेद नहीं केवळ प्रक्रियामा 
भिन्न हैं, जेते सभी नदियां समुद्रम जातीहे और अलग 
अछग मागौसे जातीहें इससे समुद्रभाप्तिम कुछ भी फर्क 
नहीं होता इससे यह सिद्ध हुआ [कि न्यायशाख्र वेदादि 
शाख्रांकी रक्षा करने वाळा और आत्ममनत करनेसे 
मोक्षको देनेवाठा है, उसी शाक्सागरमें प्रवेश कराने 
वाळा यह तकंसंग्रह नोकास्वरूप है, केवळ हिन्दी 
जाननेवाले भी न्‍्यायशाद्तम प्रवेश करसकै इस अभि- 
पायसे इसकी भापाटीका अन्नम्भइक्ृत दीपिकाके 


(८) भूमिका । 


आशयते की गयी है, क्योंकि अपने बनाये तर्कसत्रहकी 
टीका जब उक्त अन्नम्भइने स्वयं की है तो उसका 
यथार्थ आशय इसमें आया हो इसमें कुछ भी सन्देह 
नहा, इसके अतिरिक्त कहा कहां मक्तावठाके अनुसार 
भी छिखा गया है, पहिले यह विचार था कि यथाशाक्ति 
सरळ हिन्दीमापामे यह टीका की जाय परन्तु बहुतसे 
एसे शब्द आये हैं कि जिनकी थोडे शब्दोसे कह नहीं 
सकते; कदाचित्‌ शब्द्गारवका ध्यान न करके कहे भी 
पर मुक्तावली आदि पढनेमें उन्हीं शुब्दोसे व्यवहार करना 

इंगा इससे वह शब्द लिखकर हिन्दी समझाये गये हे । 
यदि हिन्दी जाननेवाळे इससे कुछ ढाभ उठा सके तो 
बड आनन्दकी बात हो । भ्रान्ति होना पुरुषका धर्म 
है इससे हिन्दी व्याख्या कही भ्रान्ति होगयी हो तो 
उदार पाठक क्षमा करेंगे । * 


| विशेषसचना-म पुस्तक संबंधी पुनमुंदणादि सप्रकारक हकू जगद्विल्यात 
श्रीबेङ्कदेश्वर” स्टोम्‌ प्रेसको प्रदानकियागयादे ! 


तरुपाभलापा-हारदत्तशन्म!, 


॥ श्रीः 
अथ तकसंभरे 
भाषाटीकासहित। 


निधाय हदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्द्नम्‌ । 
बालानां सुखवोधाय क्रियते तकंसंग्रहः ॥ १ ॥ 
यादिरयभूय रुचिरा सुझतस्य पार्था- 
ज्ञान प्रसारायेतुमिश्‍तमं धरण्यामू । 
वीणाक्षभाल्यवरपुस्तकधारिणीयं 
दोर्मिश्वतुर्भिरताडवतः प्रसूर्गी: ॥ १ ॥ 
ध्यातेव या निखिलविश्नचयं निहत्य 
स्फारे ददाति हृदयं सदयं प्रविश्य । 


विवि 


ध्यातुमुहुबिबिधसुन्दरशब्दजाढे 


So 


वाग्देवताचरणपङ्जमाभयामि ॥ २ ॥ 


(२) - तककेसंग्रह- 


श्रीकूपेभवरनिवासिमनीपिवर्य- 

श्रीरुष्णशमतनुजी हरिदत्तशर्मा । 

तत्तकेसत्रहमृदारवचःपवन्धं 

हिन्दीगिराभेकहितं विवृणोमि धीराः ॥ ३॥ 
तर्केशास्रमतिदुर्मेहमेतद्वाठकाः ससुसमत्र छमेरन्‌ । 
सुप्रवेशमिति चेतसि कत्वा भाषयाविवरणे मम यत्नः॥ ४ ॥ 
वाचः काणभुजी गोतमगवीराठोड्य सम्बक्तयो- 
व्युतत्तिः ससुखं मवेदिति विया. संक्षेपतः सारवत्‌। 
अन्नम्मद्टङुती जगाद निखिल तद्वारबोधाय हि 
व्यक्तं फछमस्य सावेजनिकं हिन्दीगिरा जायतास्‌॥ ५॥ 

बनानेझी इच्छा किये हुए मन्थकी बिना किसी 

प्रकारके विध हुए समाप्ति होजानेके छिये सजनोके, 
अनुमान किये हुए वेदकी आज्ञास्वरूप इष्टदेवताके नम- 
सकारात्मक मङ्कलाचरणको करंतेहे 'निधाय०- इस 
लोकसे । यहां इस चातका विचार उपस्थित होताहै 


भाषाटीकासहित । (३) 


कि, मन्थकी समाति मङ्गलाचरणपे होसकतीहे या मन्थ- 
कतीकी विद्या बुद्धि इत्यादि प्रधान कारणोसे । पहिले 
दृशवादियोंकी ओरसे उत्तर होसकताहै कि, मन्थसमाप्िके 
लिये मङ्गलाचरण कारण नहीं है, क्योकि किरणावली 
इत्यादि न्यायके बडे वडे मथोमे मङ्गलाचरण नहीं किया 
गया ओर ग्रन्थ समाप्त होगये ओर कादम्बरी इत्यादि 
, अन्थीमं मङ्गछांचरण करने पर भी मन्थ पूर्ण नहीं हुए 
इससे मङ्गलाचरणं करना ग्रन्थकी समातिका करण 
, मानना भममाज है । अहटवादिरयोका मत हे कि, वादि- 
- योंका यह कहना ठीक नहीं हे । सम्चनोकी रीति देखी 
जाती हे कि, प्रायः बड़े बड़े धन्थोमे मङ्गछाचरण 
कियाहुआ रहताहे वह इस बातको सिङ करताहे 
कि, अवश्य मङ्गछाचरणते मन्थ पूर्ण होसकता है । 
क्योकि ¦ यांति बहुविश्वानि ' कल्याणके क्रार्योर्मे 
विन्न हुआ ही करतेंहँ उनके दूर करनेको मङ्गणाचरण 


(४) तकेंसेगह- 


अवश्य करना चाहिये। यर्थपि ग्न्थकर्ताकी विद्या 
और बुद्धि आदि मन्थ समातिके प्रधान कारण हैं. पर 
बीचमें वित्र आपडें तो उन्हे कौन रोक . सकताहै, 
और परम आस्तिक बाणभट्ट आदियोंके पन्थ कादम्बरी 
आदिम मङ्गलाचरण किये जाने पर भी विश्व पइगया 
और समाप्ति न होसकी वहां अत्यन्त विश्व समझना 
चाहिये आर क्रिरणावछी आदिम मङ्कछ नहोनेपर भी 
पूर्णता होगई उसमे यह समझना चाहिये कि, मङ्गल 
अवश्य किया गया हांगा पर लिसा नहीं गया है। 
हां नास्तिकोके मन्थोमं कभी मङ्गलाचरण नहीं होते 
उनके प्रन्थोकी समाप्ति उनके पूर्वजन्माके मङ्गछोसे 
माननी चाहिये । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवता ओके 
नाममे शक्ति सतःसिद्ध है जेसे अभिमं तेज ( जढाना ) 
उनके स्मरणसे यन्थकी समाप्ति और सदा छोकम प्रचार 


'तथा प्रसिद्धि होतीहे इसमें कुछ भी सन्दहे नहीं है । 


भापाटीकासहित । (५) 


निधाय ०-मनमे विश्वनाथकी रख और श्रीगुरुजीको 
प्रणाम करके न्यायशाखको जाननेवाळे ठोगोंके लिये 
मुझसे तकसंग्रह बनाया जाताहे ॥ भायः शाद्ोमे 
अनुभन्थचतुष्ट्य रहता है इससे इस मन्थेके कर्ता 
श्रीअन्नम्भट्ट भी इस मङ्गछाचरणमे चार अनुबन्ध 
रखतेह वह इस प्रकार हैं कि-१ अधिकारी, २ 
विषय) ३ सम्बन्ध और ४ प्रयोजन । न्याय- 
शाख्को नहीं जाननेवाले बालक इसके अधिकारी हैं । 
न्यायशाख्न विषय हे । न्यापशाम्रका अन्नम्भइसे कहा- 
जाना प्रतिपाय-प्रतिपादकमाव सम्बन्ध,तथा बालकांको 
विना परिश्रम न्पापशाम्रका ज्ञान होना प्रयोजन हे॥१॥ 
` द्रव्पगुणकर्मसामान्यविशेषसमवय।भावाः 

सप्त पदार्थाः । 
द्रव्य) । गुण२, कर्म ३, सामान्य४ , विशेष५ , सम- 
वायु ६ और अभाव ७ ये सात पदार्थ हैं। मछमे हुब्य 


(६) तकसंग्रह-- 


गुण इत्यादि सात पदार्थ- नाम छेकर कहे ही हैं फिर 
'स॒प्त इस पदके कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, सात ही 
पदार्थ होतेहे अधिक नहीं । 
तत्र दब्याणि-पुयिव्यप्तेजोभाय्वाकाशकाळदि 
गात्ममनासि नवेव । 
रव्य-पृथ्वी १, अपर, तेज ३, वायु 8, आकाश| 
काळ६ , दिशा ७; आता ८) और मन ९ इन मेदस 
नव( ९ ) हैं । यहां अन्वक्कार भी दशवां पदार्थ मानना 
चाहिये क्योंकि काला अन्धकार फेलताह ऐसी प्रतीतिः 
रात्रिम हांदीहे । काढा रूप वेना किसी आधारके रह 
"नहीं सकता, फैलना- किया है, गुण और क्रियावाळा 
द्रव्य ¦¦ है इससे अन्धकारका दशां द्रव्य होना सिड 
हुअ[.। आकाश इत्यादि पांच पदार्थोमे अन्धक्ारका 
अन्तर्माव भी नहीं होसकता क्योंकि काळा रूप उसमे है। 


hn he 


पशे न होनेसे भोर सदा इधर उधर न चलनेसे वायुम 


भाषाटीकासहित । (७) 


अन्तर्भाव नहीं । ठंडा स्पर्श ओर काढेरुपके आधार 
होनेसे जढम॑ भी अन्तभीव नहीं होतकता । गन्ध 
ओर स्पशै न होनेसे परथिवीमे भी अन्तर्भाव नहीं 
होसकता । यह उक्ति ठीक नहीं । अन्धकार ऐजका 
अभावमात्र हे । अन्धकार रूपवाला द्रव्य नहीं, प्रकाश- 
रहित आँखसे दिखाई पडताहे, प्रकाशे तो नहीं दिखाई 
पड़ता । जित द्र्व्योका रूप हो उनको देखनेमें प्रकाशकी 
आवश्यकता हे । इससे सिद्ध हुआ कि बडे प्रकाशका 
अभाव ही अन्पकार है।काढा काळा भन्धकार चलताहे 
यह प्रतीति मी रान्ति ही हे । इससे सिद्ध हुआ कि ९ 
ही द्रव्य हैँ । 

श्रव्य जातिबाछा और गुणवाला द्रव्य होताहे यह 
हृब्यका साधारण लक्षण है -। उदाहरणके किसी अंशम 
ठक्षणका न घटना अव्याप्ति कही जातीहे जैसा-गायका 
दो तीन रंगवाली होता । उदार्रणसे बाहर भी छक्षणका 


(८) तकसंगह- 


AN 


चछाजाना अतिव्याप्ति होवीहि जैसा-गायका सींग- 
बाढी होना । उदाहरणम छक्षणका कुछ भी न घटना 
अपतम्भव कहछाताहे जेसा-गायके एक खुर होताहे 
ऐसा कहना । इन तीनों दोपोसे रहित धर्म लक्षण कहा" 
जाता है। इसीका नाम असाधारण धर्म हे । 

॥ इति द्रव्यविभाग ॥ 


रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपथक्‍्त्वसंयो- 

गविभागपरत्वापरत्तगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबु- 

द्विसुसदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्म धर्मसंस्कारा- 

श्वतुविशतिगुणाः । ` 

रुप १) रस २, गन्ध ३, स्पर्श ४, संरुपा५, पारि- 

माण ६, पृथक्त्व ७, संयोग ८, विभाग९, परत्व १०, । 

' ` ११, गुरुत १ २।हव्यत्व३ ३,२्मे३ १ ४,शब्द १ ७५, " 
बुद्धि १६, सुख १७, दुःख १८, इच्छा १९, द्वेष २०) 
भयत्त २१, धर्म २९, अधम २ ३! संस्कार २४, यह 


भापार्टीकासहितं । (९) 


चौबीस गण हैं। ययपि इन चौबीसोसे आधिक-हलका, 
चिकना, कठोर इत्यादि गणभी हँ परन्तु हळका,गुरुत्वका 
अभाव है, चिकना ओर कठोरका देहके विशेष संयोगरूप 
होनेसे चौबीस अन्तर्भाव होसकताहे इपसे ९४ गुण 
कहना ठीक है । 

॥ इति गुणविभाग ॥ 


उत्क्षेपणा5पक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनानिपथ 
करमोणि । 
उत्स्षेपणा १, अपपेक्षणा २; आकुञ्चन ३ प्रसारण ४, 
और गमन ५ ये पांच कमे है, सयोगसे अलग ही और 
सयोगका असमवायिकारण हो वह कमे कहाताहे अथवा 
कपेत्वजातिवाठा कर्मे कहा जाता है। 
यथपि घूमना, अलग होना, चूना, ऊपरको- 
जलना, तिरछा जाना ये पाच कम आंधक भरतीत 
होतेह पर इन सबको गमनम अन्तर्माव होनेसे पंच ही 


(१०) तकसंग्रह- 


कमै माते गये हैं। यहां उत्क्षेपण-ऊपरको उठाना, 
अपक्षेपण-चीचे फेंकना, आकुश्चन-समेत्ना,प्रसारण- 
फैलाना यह चार कर्म मी गमनमे अन्तर्भूत होसकते 
हे इनको अलग कहना भी ठीक नही है क्योंकि एक 
गमनहीतते सब सिद होताहे परन्तु महात्मा माने इनको 
मानते हैं उनकी मानरक्षाके लिये सभीको वैसा ही 
मानना चाहिये । 
॥ इति कमविभाग ॥ 


परमपरक्षेति द्रिविधं सामान्यम्‌ । 
` अधिक स्थानमें रहनेवाला पर और कम स्थानें 
_ श्हनेवाळा अपर सामान्य कहा जाता है। 

सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन 
चारोंमें जाति नहीं रहती । सामान्य भावको कहतेह । 
द्रव्यके ऊपर द्रव्यत्व जो रहतोह वही सामान्य है । 
द्रव्य, गुण, कमे इन तीनों पर रहनेवाढी सत्ता पर कही 


भाषाटीकासहित । (११) 
जातीहै क्योंकि वह दरव्मसे अतिरिक्त गण कमोमे भी 
१८०३ 


>) 


॥ इति सामान्यविभाग ॥ 


नित्यत्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एवं । 
परथिवी, जळ, तेज, वायु इनके परमाण आकाश, काल, 
दिशा, आत्मा और मन ये नित्य द्रब्य कहे जाति; 
इनमें रहनेवाले विशेष अनेक हैं। _ 
समवायस्त्वेक एव । 
समवाय एक ही है, उसके मेद नहीं हाते । 

हां, समवाय एक हे तो वायुम स्पर्श समवायसम्बन्धसे 
रहताहे उसके रूपवाला हानकी प्रतीति कया नहीं होती, 
यंथपि रूप वायुम्‌ नहीं हे परन्तु प॒थिवीमे तो हे, परथिवी 
और वायुके समवायमें कोई भेद नहीं हुआ तो अब 
वायुको रूपवानहोनेकी प्रतीतिमे कोन बाधक रहा! 
ठीक हे, वायु यक्ष नहीं होसकता । क्योकि रुपम 


(१२) तर्कसंग्रह- 
समवाय सम्बन्धके रहनेपर मी वायुम रूपके न होनेमे 
प्रत्यक्ष होनेकी योग्यता नहीं हे । 
॥ इति समवाय ॥ 


अमावश्चतुविधः-प्रागभावः प्रध्वंसाभावो$- 
त्यंताभावोऽन्यान्याभावश्चोते । 
अभाव चार प्रकारकाह-प्राग भाव प्रध्वप्तामाव 
२ अत्यन्ताभाव ३ अन्यान्याभाव .४ इनके 
लक्षण और विशेष व्याख्यान इस मन्थकी समाति भें 
देखना चाहिये । 
त्र गन्धवती पृथिवी।सा द्विविधा नित्याइनि- 
त्या चानित्या परमाणुहपा। अनित्या कायरूपा। 
जिसमे गन्बका नित्य पोग हो वह प्रथिचीकही जाती 
हे । कही पर दा तीन ५ [थोके सयांगसे एक विचित्र 
गन्ध उत्पन्न होजाताहे, कही सुगन्ध और दुगेन्यके मेलसे 
ठीक ठीक ज्ञान किसी गन्धका नहीं होसकता वहां के- 
वळ किसी [गन्ध हो तो उसीसे ढक्षण कर- 


भाषाटीकासहित । (१३) 


ठेवा चाहिये अर्थात्‌ गन्धमात्र होनेसे वह पृथिवी कही 

जायगी । कहीं पर गन्ध रहनेपर भी मालूम नहीं पड़ता 
जैप्ता पत्थर इत्यादि, वहां छिपाहुआ गन्ध जानना चा- 
हिये क्योकि उसी पदार्थके भस्म करनेसे उसमें गन्ध 
माढुम पडताहे. कभी की जलमें भी गन्ध प्रतीत होताहे 
जैसे गुलाबजल, केवडेका जळ अथवा नये मिट्टीके घडेका 
पानी, प्र इनमें सवतः गन्ध नहीं हे किन्तु पृथिवीके 
संयोगहीसे गन्ध रहताहे इससे सिद्ध हुआ कि पृथिवीही- 
का गुण गन्ध है दूसरेका नहीं । 


पुनश्चिविधा-शरीरेन्द्रियविषय भेदात । शरीर- 
मस्मदादानाम। इन्द्रय गन्धग्राहक प्राण ना 
साम्रवाते-।विषयी सृत्पाषाणादः। 


पृथिवीका दूसरे प्रकारते भेद कहतहँ-वह पृथिषी 
फिर तीन प्रकारकी है-शरीर,इन्ह्रिय और विपयके भेदसे। 


haha 


कोके मोग करनेका स्थान शरीर है, सुख अथवा 


` (१४) ' तकसंग्रह- 


दुःखका माठूम पढ़ना भोग है। देव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि जिम्म शरीरसे आत्मकाः संयोग हो 
उसमें सुख अथवा दुःखका अनुभव करनेवाले आत्माका 
स्थान ही शरीर कहा जाताहे । शब्दसे मिन्न-प्रकट विशे- 
प्‌ गुणों-( रुप, रस, गन्ध,स्पश, खेह, स्वाभाविक पतछा | 
पन,धर्म, अधर्म, भावना ) के आधार न होने पर ज्ञानके 
कारण मनके संयोगके आश्रय इन्द्रिय होतेहे । उक्त शरीर 
और इन्द्रियोंस भिन्न विषेयकहा जाताहे। इसप्रकार गन्ध- 
वाळा शरीर पृथिवी सम्बन्धी शूरीरहे, गन्ववाला हीन्द्रय 
पृथिवासम्बन्धी इन्द्रिय है गन्धयुक्त विषय पृथिवीका 
विषय है ऐसे लक्षण जानलेने चाहिये । हम ढोगोंके 
तथा, पशु, पक्षी आदि सब जीवोके शरीर पार्थिव शरीर 
कहे जाति । गन्धको अहण करनेवाछी इन्द्रिय 
नाक ह)उसक भी अय भागम गन्ध महण करनेकी शाक्ते 
है सब जगह नही मिट्टी पत्थर इत्यादि पृथिवीका विषये 


NAR 


॥ इति पृथिवीनिखूपण ॥ 


भाषाटीकासहित । (१५) 


'शीतस्पर्शवत्य आपः। ताश्च द्विबिधाः-नित्या 
आचत्याश।नत्या: प्रमाणुरूपाःआतत्या 
कांयरूपाभपुतास्राववाः-शरारन्द्रयावेषय- 
भंदात्‌ शरार वरुणलाक । इन्द्र रसभाहक 
रसनं जिह्वाग्रवतिं। विषयः सरित्समुद्रारि 

जो छनेसे ठंढा माळूम हो वह जल कहाताहे । वह 
दो प्रकारका हे-नित्य और आनैत्यापरमाणुरूप नित्य है, 
कार्यरूप अनित्य है । तालाब, नदी, समुद्र इत्यादि 
जलाशयोके जल कार्यरूप हैं। फिर जल-शरीर, इन्द्रिय 
और विष्यमेदसे तीन प्राकारके हैं । जलका शरीर 
वरुणलाकम है । रसको जाननेवाली रसना जढकी 
'इन्द्रय है सो जीमक अगढ भागम रहतोहे । 
नदी, तालाब, समद्र इत्यादि जलका विषय है। 


॥इति जलनिरूपण ॥ 


CEIESTORIIITIITIENTTRSS 
बा 


(१६) तर्कसंमह- 


उष्णस्पर्शवत्तेजनतहिविधमु-नित्यमनित्यच! 
नित्यं परमाणुरूपम्‌ । अनित्यं कार्यहपम्‌ । 
पुनश्चिविधम-शरीरेन्द्रियविषय भेदात) शरीर 

मादित्यलोके । इन्द्रियं हूपग्राहर्क चक्षु 

कृष्णताराम्रवति । विषयश्चतुवथः-भोमदि 

व्योद्याकरजमेदात्‌ । भोमं वह्चादिकम्‌ । 
अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि।चुक्तस्य परिणाम- 
देतुरुद्यम्‌ । आकरजं सुवणादि । 


गमे स्पशैवाला तेज कहा जाताहे । वह नित्य और 
अनित्य इन भेदीसे दो प्रकारका हे । परमाणुरूप नित्य 
और कायेरुप अनित्य है । फिर तीन प्रकारका है- 
शरीर, इन्द्रिय और विषय इन मेरोसे । तेजका शरीर 
सूर्यजोकर्मे हे | शुक, नील आदि रूपको ग्रहण 
करनेवाळी आँख इन्द्रिय हे, आँखर्म भी काली पुतळीके 
आगेका भाग । विषय चार प्रकारका है-भौम (पृथ्वी- 


भाषाटीकासहित । (१७) 


सम्बन्धी ) दिव्य ( आकाशसे सम्बन्ध रखनेवाढा ) 
उद्यं (उद्रसम्बन्धी) ओर आकरज ( खानि सम्बन्धी ) 
भेदसे । भोस अधि आदिहे। पानीसे प्रकट होनेवाळा तेज 
दिव्य बिजढी आदि हे । खाये हुए भोजनको पचाने- 
वाळा तेज उदर्य पेरमं रहताहै । खानियांसे उसन्न 
हानेवाळा तेज आकरज सुवगोदि धातु है। 'सुवर्ण तेज 
नहीं बल्कि पार्थिव द्रव्यै, पीढेरेगका और मारी होनेसे 
वह तेजमे नहीं गिना जा सकता, जैसे हळदी, इस अनु- 
मानसे सुवर्णको पार्थिव पदार्थ ही मानना चाहिये ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये,क्योंकि खूब अभिके संयोगसे 
घी इत्यादिम पतलेपनका नाश होजाताहै और पानीर्म 
रखनेसे नहीं होता, कोई सास विरु कारणके बिना 
पृथवीके पतलेपनका नाश और अभिका संयोग इनका 
कार्यकारणभाव निश्चित है, परन्तु सुबर्णण चाहे 
जितना अधिका संयोग किया जाय पर उसका पतढापन 


(१८) तर्केसंग्रह- 


कमी नष्ट नहीं होता, इससे वह पृथवी नहीं होसकता । 
इस कारण पीठे द्रव्य ओर पतले एक प्रकारके द्रव्यकी 
सिद्धि हुई,परन्तु पतळापन सुबर्णमे अग्निके संयोगसे होता 
है इससे जढम उसका अन्तर्भाव नहीं होसकता क्योकि 
जलम पतलापन स्पाभाविकहे।हपवाछा होनेसे बायु आदि 
अझूपिपदारथोमें भी अन्तमावि नहीं होसकता,इससे सुबर्ण- 
का तेजस पदार्थ होना सिद्ध हुआ॥ पृथिवीके रूप और 
स्पशाँसे तेजःसम्बन्धी गर्म स्पर्श ओर चमकदार रुपोंके 
नष्ट होजानेसे उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे सुवर्ण तेजस 
पदार्थ सिद्ध हुआ इसका अनुमान यो सिद-कियागयाहे 
“सुवर्णम्‌, अपार्थिवम्‌ असति प्रातिबन्धके अ- 
त्यन्तानलसंयोगे सति अबुच्छिद्यमानद्रवत्वा- 
विकरणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नेवभ्‌, यथा पृथिवी॥' 
` अर्थाद-सुर्ण पृथ्वी सम्बन्धी द्रव्य नहींहे कोई वाधक 


माषार्टीकासहित | (१९) 


न होनेपर खू अभिसँयोग होनेपर भी नाश न होने- 
वाळे पतलेपनके आधार होनेसे, जो ऐसा नहीं, वह 
ऐसा नहीं, जेमे पृथिवी । 

॥ इति तेजोविरुपण ॥ 


रूपरहितस्पर्शवान वायुः स द्विविचः-नित्यो- 
ऽनित्यश्च । नित्यः परमाणुरूपः । अनित्य 
कार्यरूपः । पुतश्चिविधः शरीरंद्रियावेषयभ- 
दात्‌ । शरीरं वायुळोके । इन्द्रियं स्पशेग्राइक 
त्वक सवेश रीरवाति । बिषयो वृक्षादिकम्प 
नहेतुः ॥ शरीरान्तः्सथारी वायुः प्राणः । स 
चेकोऽप्युपाविमेदात्म्ाणापानादिसंज्ञाँलमते। 
जिसका कोई रूप नही और स्पर्श ( छा ) माठूम 
गइ वह वायु ह। वह दा प्रकारका हुलानत्य आर 
_ भैचित्य [प्रमाण वाय नित्य आर कायरूप आनत्य है | 
फिर तीन प्रकारका, हे-शरीर, इन्द्रिय ओर विषय इन 


(२०) तकसंग्रह- 
भेदोंसे । शरीर वायुळोकेमे है अर्थात हाथ पैर देह 
इत्यादि शरीरयुक्त वायु अपने छोकम रहताहे । सारे 
श्रीरमै चमडीके ऊपरका भाग जिससे प्रत्येक पदार्थका 
. स्पर्शी जान पडताहे वह वायुका इन्द्रिय है । रक्षलता 
आदियोंके कांपनेका कारण विषय हं। देहके भीतर 
फिरनेवाला वायु प्राण है । यर्थापे वह एक ही हे पर 
हृदय कण्ठ आदि स्थानोमे रहनेसे प्राण, अपान, समाव, 
उदान आर व्यान इत भेद पाच प्रकारका ह ! वावु 
स्पशे, शब्द धारण करना ओर वृक्ष आदिके कांपनेसे 
अनुमान किया जाताहे। उसका आकार ऐसा हे कि- 
वायुके चलनेपर जो न ठंढा न गर्म स्पर्श मालम पडताहे 
वह किसीके आधारम हे क्योंकि स्पर्श गुण हव्यमें रह- 
ताहे, रूपके समान। इस वायुका स्थान पृथिवी नहीं 
होसकती, प्रत्यक्ष स्पशवाले पदार्थका प्रत्यक्ष रूपवाठा 
होनेका नियम हे। इसमे रूप तो नहीं देख पडता। जल- 
ओर तेज भी वायुके स्थान नहीं हो सकते क्योकि 


भाषार्टकासहितः । (२१) 


वायुका स्परी ठंढा भी नहीं और गर्म भी नहीं । आकाश, 
काल, दिशा और मन भी वायुके आश्रय नही हैं क्योकि 
+ सभी स्थानोम वायुको प्राप्ति होजावेगी । मन भी इसका 
आश्रय नहीं है, क्योकि मन बहुत छोटा है उसका स्पर्श 
माठूम नहीं होसकता इससे सिद्ध हुआ कि जिस पदा" 
थका स्पर्श मालूम पडताहे वह वायु है। 
॥ इति वायुनिरूपण ॥ 


कार्यरूप पृथिवा।जछ, तेज ओर वाथुकी उत्पत्ति तथा 
नाशका क्रम इस परकार है। परमेश्वरकी जब्र यह इच्छा 
होतीहै कि संसार बने तम नित्य परमाणुओंमें क्रिया 
उत्पन्न होतीहे उससे दो दो परमाणु आपसमै मिल जातेहं 
उनसे इचणुक उत्पन्न होताहै। तीन दचणुकोसे व्यणुक 
बन जाताहे । इसीपकार चतुरणुक इत्यादि बनकर बडी 
भारी पृथिवी; बडे जळ, बडा तेज, वडा वायु उत्पन्न 
होजाताहे । 


( २९) तर्कसमह- 


इस्री प्रकार जब ळय होने छगताह तो क्रियासे दो 
परमाणुओके विभाग होनेसे दयणुकका नाश । फिर श्यणु- 
क नाश पीछे चतुरणुकका नाश । इस प्राकार पृथिवी 
जळ इत्यादिका नाश होताहै, समवायिकारण परमाणुका 
नाश नहीं होता क्योकि वह नित्य है इससे अप्मवापि 
कारणे नाश होनेसे .इयणुङका नाश होताहै । समवा 
पिकारणके नाश होनेसे व्यणुकका नाश होताहे ऐसा 
न्यायशाख्रका सम्मदायहै । पर नवीन नेयायिक ढोग 
सव स्थानम असमवायिकारणके नाश होनेसे दृब्यका 
नाश होताहे ऐसा मानतेहें । 
परमाणु अतीन्द्रिय ( जिसका प्रत्यक्ष. इन्द्रियोसे न 
'होसके )हैं इसमें क्वा प्रमाण है! । कहा जाता हे--किही 
झरोसेमें सूर्यके किरण पडनेस जो बहुत छोटा धूळका 
कण देखपडताहे उसके भो साठवे भागका जो कण हे वह 
अपने अंगोंतहित है, बढे पदार्थका आरम्भ करनेवाळा 


भाषाटीकासहित । (२३) 


होनेसे, वश के समान । शघणुकक्रा अवयव भी अपने अङ्गो 
सहित है वडे पदार्थके आरम्भकरनेवाळे होनेसे, वञ्चके 
समान । इयणुकूका अवयव परमाणु ही है । बह नित्य है, 
क्योकि उसको काये मानो तो अनवस्था हो जायगी । 
तब तो सुमेर पर्वत और सरसांके दानोंका एक ही परिमाण 
होने छगेगा । हां, सृष्टि और परलय होताहै इसीमें झ्या 
प्रमाण है ? । ऐसी शंकामें वेद ही प्रमाण है । उसे 
कहा हुआ हे ।-'घाता यथापूवैमकल्पयत्‌ ' सभी 
कार्यद्रव्योंका नाश सण्डप्रठय और पदार्थमात्रका नाश 
महाप्रठय कहा जाताहे यह न्याय शासका तिडान्तहे । 
शब्दुगुणकमाकाशम्‌ । त्चैकं विश्च नित्यं च। ` 

शब्द गुणवाला आकाश है वह एकहे, व्यापक और 
नित्य है। आकाशकी सिद्धि इस प्रकार जाववी चाहिये. 
शब्द-विपेश गुण है आँखसे न देखे जाने पर बाहरके इ- 
न्द्रिषरे भृहण करनेयोग्य होनेते,स्पर्शके समान, शङ्दरव्यः 


(२४) तकेसंभ्रह- 


में समवाय सम्बन्धसे रहताहे क्योंकि वह गुण हे संयोगके 
समान इस अनपानसे शब्दका द्रव्यक साथ समवाय स- 
सम्बन्धे रहना सिद्ध हुआ । शब्द स्पशवाले दरव्याका.: 
विशेषगुण नहीं हे, अश्निसंयोंगके असमावधिकारणवाछे ' 

नेपर कारणोंके गुणांसे प्रत्यक्ष न होनेसे, सुके 
समान । शब्द-दिशा, काठ और मनका गुण नहीं हे, 
बिशेष गुण होमेसे अर्थात दिशा काल ओर मनका कोई 
विशेष गुण नहीं है। आत्माका विशेष गुण भी शब्द नहीं 
है क्योंकि यह बाहरके इन्द्रिय ( आँख कान आदि ). 
से ग्रहण करने योग्य है। इससे शब्द जिसमें रहताहे ऐसा 
नवां द्रव्य आकाश सिद हुआ । 

॥ इति आकाशनिरूपण ॥ 


अतीतादिव्यवददारहेतुः कालः । सचेको ` 
वि्ुनित्यश्च। ' 
भुत, वर्तमान आर मर्पय च्यचहारका कारण काळ 


भाषाटीकासहित । (२५) 


ह वंह सबका आधार ओर सब कायम निमित्त कारण- 
। एक है, व्यापक हे ओर नित्य हैं। 
॥ इति काढनिरूपण ॥ 


` प्राच्यादन्यवहारहतुाद्क । सा चका नत्या 

विभ्वी च । 

पष, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस व्यवहारका कारण 
` दिशा है। वह एक, नित्य और व्यापक है। उदयाचछ 
( जहां सूर्यका उदय होताहे उस) के समीपकी दिशा 
पुष है, अस्ताचछ जहा अस्त हो वह पश्चिम, सुमेरु 
पवृतके समीपकी दिशा उत्तर ओर उसके प्रतिकूल 
दक्षिण हे । यह पूवादि विभाग व्यवहारके लिये 
किया गया है । 

॥ इति दिशानिरूपण ॥ 


ज्ञानाचिकरणमात्मा। स द्वावेधः । परमात्मा 
जीवात्मा चेति । तत्रेश्वरः सवज्ञः परमात्मक 
एव! जीवात्मा प्रतिशरीर भिन्नो वि्चातत्यश्ची 


(२६) तर्केसंमह- 


नित्यन्नान जिसमें रहताहे वह आत्मा हे आत्मा ईश्वर 
एकही बातहे । शङ्का होसकतीहे कि इश्वरके होनेगे क्या 
प्रमाण है ? प्रसक्ष प्रमाण नहीं होसकता, क्योंकि प्रयक्ष 
बाह्य मानोगे या आभयन्तर!बाह्य तो होनहीं सकता कारण 
कि,इश्वरके कोई रूप नहीं।आंखका नियम है किःवह रूप- 
वानू ही पदार्थको देख सकती है।आभ्यन्तर प्रमाण भी नहीं 
होंसकता,क्योकि विचित्र आत्मा ओर मनका संयोगरूप 
मानस भत्यक्ष इश्वरमें नहीं है। अनुमान भी प्रमाण नहीं, 

धरमादिज्ञानहप हेतु नहीं है। वेदादिवाक्य भी देसे प्रमाण 
नहीं । इस शङ्काको दूर करनेके लिये अनुमान किया 

जाता हेपृथ्वीवृक्षादिके अङ्कर इत्यादि किसी कर्त द्वारा 

उत्पन्न हुए हैं क्योकि यह कार्य है जेसा घडा कुम्हारसे 

बनाया गथा हे । समवायिकारणका विषय, प्रत्यक्षज्ञान, 

कार्यकरनेकी इच्छा और कियायुक्त होना कर्ताका लक्षण 

है।बाह्य विपयसे छेकर परमाणु तक सक्ष्म विषयोको देखना 

आर उनको यथार्थ रीतिसे जानना ईश्वरत्व है । 


भापाटीकासहित । (२७) 


'यः सर्वक्षः सवितः जो सदा सब बातोको जानता है 
ऐसा वेदवाक्य ईश्वरकी सर्वेज्ञताम प्रमाण है। सुख, दुःख, 
दे्ष्या,देष आदि होना जीवका लक्षण है। में मनुष्य हूँ 
बाह्मण हुँ, पण्डित हुँ इत्यादि सब ठिकाने में ऐसी पतीतिमे 
शरीरकी ही प्रतीति हातीइ इससे शरीर ही आत्मा है एंती 
शग नहीं करनी चाहिये क्योंकि देहस्थित हाथ या पैर 
इत्यादि किसी एकके नाश होजानेसे आत्माऊ नाश हो- 
जानेका संभव है।इन्त्रिय भी आत्मा नहीं हो सकते, जिस 
भने घडा देखाथा वही म॑ इस समय छ्रहाहू यह स्मरण 
नहीं हो सकेगा क्योकि किसीके देखे हुएको कोई 
दूसरा स्मरण नहीं कर सकता । इससे सिद्ध हुआ कि 
और इन्द्रियोँसे अलग जीव सुख दुःख आदिक 
विचित्रतासे प्रत्येक प्राणीके शरीरमे भिन्न हैं । षह 
- प्रमाण परिमाणवाला नहीं होसकता, कथीकि नासिकाम 
सुगान्वितपदार्थके छगनेसे गन्धका, जिद्वाम मीठी 
चीज़के छगनेसे रसका, रमणीय पदार्थ देखनेसे आंखका 


( ९८) तर्केसंग्रह- 


और पुत्र, खी, मित्रादिके आलेडून्वका सुख प्रतीत नहीं 
होसकेगा । मध्यम परिमाण भी नहीं होसकता, क्योंकि 
जीवकी अनित्यता इससे होजावेगी 'यत मध्यमपरिमाणं ` 
तदनिरयम्‌? जो मध्यम पारिमाणवाला है वह अनित्य है 
यह व्याति है । इससे जीव नित्य और बड़ा हे यह 
सिद्ध हुआ। . 

॥ इति आत्मनिरूपण ॥ 


ee * 7८:५7 es 


सुखाद्युपलबन्धिसाधनमिन्द्रिय मनः । तञ्च 
प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तम्‌,अणुरूपं नित्यञ्च । 
सुख, दुःख आदि जिसमे मालम पडे ऐसा इन्द्रिय 

मन हे, वह प्रत्येक आत्मामं रहनेसे अरूप, मूक्ष्म और 
नित्य है। स्पशे जिसका न हो और क्रियावाळा 
उसको मन कहतेह । मनको अणु इसलिये माना है 
कि, वह नित्य हो, मध्यम पारिमाणवाछा माननेसे उसमे 
अनित्युता आजातीहे | 


सापाटीकासहित । (२९) 


मन आत्मा आदिके समान बडा है, स्पर्शरहित रव्य 
होनेसेऐसा अनुमान नहीं कर कसते क्योंकि मनके विभु 
'होनेसे -असमवायिकारण आत्मा और मनके संयोगके न 
होनेसे ज्ञान न होसकेगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि, 
आत्मा भौर मन इन दो व्यापक पदार्थका संयोग 
रोजाय, यह कह नहीं सकते। क्योंकि उनका संयोगभी 
नित्य होगा; तब सुपति ही न होगी । क्योंकि पुरीतती 
नाडीके भीतर मनके जानेसे ही निद्रा होतीहे, अब तो 
प्रनका संयोग नित्य होनेसे सब स्थानोंमे हे और सदा है 
और जब कि मनको अण मानतेंह तो वह मनके पुरीतती- 
में जानेसे सुपुप्ति होतीहे जब वहांसे निकलताहे तो सब 
विषयोका ज्ञान होने ठगताहै इससे मनका छोटा 
होना सिद्ध हुआ । 


॥ इति द्रव्यनिरुपण॥ 


३०) तक्रेसमह्‌ । 
अथ शुणनिकूपण। 


चक्षुमात्रयाल्यो णुणो हपम।तच शुक्ननीलपीत- 
रक्तहरितकपिशचित्रभेदा त्सप्तविधम्‌ । पृथिवी 
जलतेजोवाति । तत्र पृथिव्यां सप्तविधम 
अभाखरं गुङ्क जळे । भास्वर शुद्ध तेजसि । 
केवळ आँखसे ही देखा जाय ऐसा गुण खूप हे । संख्या 
इत्यदिम अतिव्याति न हो इसलिये आखहीमे देखाजायां 
एसा कहा। रूपमें समवायसम्बसे रुपत्वरहताहै वहां आति" 
याति न होजाय इससे गुण कहा भ्या है फिर भी परमा 
और दीवालके संयोगे अतिव्यात्ति न हो इससे केवळ ऑ- 
खहासे देखाजाय ऐसा जातिवाळा होना भी उक्षण सम- 
झना चाहिये । रूप सुफेद, नीला, पीछा,छाळ,इरा,कपिश 
( काळापीला ) और चित्र इन भेदोंसे सात प्रकारका है । 


Lahn 


चहु जल और तेजे रहता । पृथिवीम सात प्रकारकाः 


भाषार्टीकासहित । (११) 
' होतहि। जिसमें चमक तो न हो सफेद हो ऐसा रुप जल- 
में हे । चकमदार और सफेद तेजन है । 

॥ इति रूपनिरूपण ॥ 


. रसनाग्राह्मो गुणोरसः-स च मधुराम्ललवण- 
कटुकपार्यतिक्तमेदात्षाड्िधः । परथिवीजल- 
' बृत्ति; । पृथिव्यां पड़िधः । जले मधुर एव्‌ । 
जीभसे माङूम हो ऐसा गुण रस है । वह-मीठा,सट्टा, 
खारा, कडुवा, कंपेला और तीता, इन भेदोंसे छः प्रका- 
रका हे, पृथिवी और जलठमें रहताहै । पृथिवीमे छः 
प्रकारका है, जलमे केवळ भीठाही है । 
॥ इति रसनिरूपण ॥ 


CaS 


प्राणग्रह्यो शुणो गन्धः । स च द्विविषः-सु- 
रभिरंसुरमिश्च । पृथिवीमात्रपृत्तिः । 


(३९) तकसंग्रह- 


नासिकासे जानाजाय ऐसा गुण गंध है। बह दो प्रका- 
रका है-सुगन्ध और दुर्गन्ध । केवळ पृथिवीमे रहताहै । 
॥ इति गन्धनिरूपण ॥ 


स्वगिन्द्रियमात्रमाल्यो गुणः । स्पशः स त्रिविधः- 

शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्‌ । प्रथिवीजलते- 

जोवायुवृत्ति। तत्र शीतो जले, उष्णस्तेजाति, 

अनुष्णाशातः पाथवावाय! | 

केवळ त्वचा इन्द्रिपहीसे माठूम पडे ऐसा गुण स्पर्श 
है।संयोग इत्यादिमें अतिव्याधि न हो इससे मात्र पद कहा- 
है। आँखसे माठूम न पडे और लचासे ग्रहण कियाजाय 
ऐसा गुणांका बिभाग करनेवाला उपाधिवाला होना यह 
स्पष्ट अर्थ हुआ । वह गुण तीन प्रकारका है-ठं ढा,गर्म,न- 
ठंढा न गपे। वह स्पर्श पृथिवी,जछ और तेजम रहताहै । 
जढमें ठंढा ही स्पर्श हे । तेजमें गर्म है । पृथिवी और 
वायुमे मध्यम (नर्शातनगर्म) है। 
॥ इति स्पर्शनिरूपण ॥ 


भाषाटीकासहित । (३३) 


रूपादिचतुष्टयं प्राथिव्यां पाकजमनित्यं च । 

अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं च। नित्य- 

गतं नित्यमनित्यगतर्मेनित्यम्‌ । 

` रूप रस गन्ध और स्पर्शी यह चार गुण पृथि- 
वीमें पकानेसे उत्पन्न होतेहे और वह अनित्य हैं। 
'परन्तु परमाणुआम जो रूप रस आदि हैं वह अभि- 
संयोगसे नहीं होते और नित्य हैं, इयणुकादिमे भी वैसे- 
ही हैं पर अनित्य हैं अग्नि इत्यादि तेजके संयोगसे 
पहिले रूपका नाश और दूसरे रूपकी उत्पत्ति होतीहै, 
न्यायकी एक शाखा वेशेषिक शाख्रका मत है कि 
पाक परमाणुओंमे ही होताहे इथणुकादिमें नही, जब 
घढा भहीमें डाला जातहै उस समय परमाणुओंमे 
दूसरे रुपकी उत्पत्ति होनेपर काळे घड़ेके नष्ट होजानेसे 
"फिर इयणुककी उत्पत्ति इत्यादि क्रमसे छाळ घड़ेकी 
उत्पात्ति होतीहे वहाँ परमाण समवायिकारण हैं, तेजका 


(३४) तकैतंग्रह- 


संयोग अतमवायिकारण है) अष्ट ( धर्म अधर्म ) 
आदि निमित्तक्रारण हँ, द्वयणुक इत्पादिम जो कारण- 
कारूप है वह असमवायिकारण है यह पीहुपाकवादी 
वैशेषिक कहते । परन्तु नेयायिक छोग मानते 
कि, पहले घढेका नाश नहीं होता घड़ेके परमाणु ओंतक 
अवयवाम एकही समय दूसरा रुप ( पककर छाळरग ) 
हाजाताहे । इसी कारणश्षे पृथिवीके परमाणुक रूप, रसं 
इत्यादि अनित्य हे । जळ इत्यादिमें पकानेसे नहीँ 
होनेवाले रुप,रस|गन्ध और स्पर्श नित्य और अनित्य हैं, 
रूप रस, गन्ध ओर स्परी 'जब प्रकट होतेहे तो भत्यक्ष 
होजातेह जम प्रकट होनेकी योग्यता नहीं होती तो 
अनुद्भतरूप रहतेहें । 
सक्षेपसे खुलासा यह है कि-वैशेषिक छोग पर 
माणुओम ही एक मानते । जब अमिका वेग अधिक 
होजाताहे उत्त समय प्रमाणुओंके वीच ताइनके 
ग होनेसे अवश्य ही -उनमें क्रिया होतीहे । उससे 


भाषाटीकासहित । (३५) 


विभाग, उससे आरंभ हुए संयोगका नाश होने- 
प्र अवश्य अत्रयवीके भत्येक अवयवका नाश होता- 
हे | फिर स्वतन्त्र परमाणुओंमें दूसरे रुपकी उत्पत्ति 
होनेपर अदश आदिकी सामग्री द्वारा परमाणुओंमे किया, 
विभाग इत्यादि कमसे कथित महाअवयवीपर्यन्त उत्पत्ति 
होतीहे । अवयवीम मी पाक होताहे ऐसे मैयायिकोंके 
मतमै यह बातहे-अञ्नि इत्यादि तेजसे परमाणुओंके परस्पर 
विभाग और संयोग होनेपर नियमसे आरम्भ करनेवाले 
संयोगके प्रतिकूल विभागको उत्पन्न करनेवाली क्रियाके 
उत्पन्न करनेमै कोई प्रमाण नहीं है, इममें अवयवीम भी 
पाक मानना चाहिये । इसीसे पकजानेके पीछे यह वही 
घड़ाहै जो पहिळे पीछा था अब छाछ होगया है, यह 
मत्यभिज्ञा होतीहे, अनेक अवयवी और उनके नाशकी 
कल्पना करनेमें गोरख है । 
॥ इति पाकजादिरूपादोनिहृपण ॥ 


(३६) तर्कसह | 
एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । नवद्रव्यवु- 
त्तिः । एकत्वादिपराधपर्यन्ता। एकत्वं नित्य- 
मनित्यश्व । नित्यगतं नित्यमू । अनित्यगत- 
मनित्यम्‌ । द्वित्वादिकं तु सवत्रानित्यमेव । 
एक दो इत्यादि व्यवहारका कारण संख्या है । वह 
नव हृव्याँमै रहतीहै । एकसे लेकर) पराधेतक होतीहे । 
एक शब्दम्‌ रहनेवाला एकत्व नित्य और अनित्य दो 
प्रकारकाहै । आत्माआदि वित्य पदारथामे रहनेवाढा 
एकत्व नित्य और घट पट आदि अनित्य पदार्थोमे 
रहनेबाला एकत्व अनित्य है, दोनोके ऊपर रह्नेवाला 
द्वि इत्यादि तो सब स्थानोंमें अनित्य ही है । 
॥ इति संख्यानिरुपण ॥ 
ee 
मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ । 
नवद्रव्यवृत्ति । तञ्चतुिषम्‌-अणु, महत्‌, 
दीर्घ हरस्व चात 


भाषादौकासहित । (३७) 


` नापनेके व्यवहारका मुख्य कारण परिमाण कहा 

जाताह वह नव इव्योमें रहताहे । वह परिमाण चार 

प्रकारका -है-स्थूल, सूक्ष्म, बड़ा और छोटा । 
॥ इति पारिमाणनिरुपण ॥ 


पृथगव्यवहारासाधारणं कारणं पृथक्षम्‌। 
सवैद्रव्यवृत्ति। 
यह चीज इससे अलग है इस व्यवहारका मुख्य कारण 
पृथक्त हे। नो ही इब्यांमं रहताहे । 
॥ इति पृथक्कनिरूपण ॥ 


संयुक्तव्यवदारहेतुः संयोगः । सवद्रव्यवृत्तिः । 
यह दो पदार्थ मिळे हुए हैं इस व्यवहारका कारण 
संयोग है समी इव्यामें रहताहै।संरूया इत्यादिके छक्षणोमें 
सब स्थानमै दिशा और काळ इत्यादिमें अतिव्याप्ति दूर 
करनेके लिये'संयुक्तव्यवहारात्ताधारणहेतुः संयोगः? 


(३८) तर्कस 


ऐसा लक्षण कहना चाहिये। संयोग दोभकारका हाताहे- 
कमेसे उसन्न हुआ, ओर संयोगसे उलन्न हुआ। पहला- 
हाथसे पुस्तक आदिका, दूतरा- हाथ ओर पुस्तकके से- 
योगसे देह ओर पुस्तकका संयोग | 


॥ इति संगोगनिरूपण ॥ _ 


संयोगनाशको गुणो विभागः । सवेद्रव्यदृत्तिः। 
सपोगका नाशकरनेवाळा गुण विभाग है,सच द्या ` 
रहताहे । काल, दिशा इत्यादिमं लक्षण न चढा जाय 
इससे गुण कहा) रूप, रस इत्यादिके वारण करनेके लिये . 
“संयोगनाशक  ऐपा पद कहा है। विभाग दो प्रकारका- 
हे-कमेसे उत्पन्न होनेवाळा, और दिभागसे उत्पन्न 
होनेवाळा । कमसे उसन्न होनेवाला-हाथकी क्रियासे 
हाथ और पुस्तकका विभाग, दूमरा-हाथ और पस्तकके 
विभागे देह ओर पुस्तककाविभाग | 
॥ इते विशागानिरूपण ॥ 
ट्क र 


भादारीकासहित । ' ३९) 
परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । 
पुथिब्यादिचतुष्टयमनोवात्तेनी । ते द्विविधे- 
दिकते कालकृते च। दृरस्थे दिकत॑ परत्वम्‌ , 
समीपस्थे दिक्कतमपरतम्‌ । ज्येप्ठे कालकृतं 
परत्वम्‌ ; कनिऐ्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 

काशी प्रयागसे पर्व हे, फाल्गुनसे चैत्र प्र है इस व्यव- 
हारके असाधारण कारण परत्व ओर अपरत्व हैं, पृथि 
वी, जल, तेज, वायु ओर मनमें रहत । वह दो प्रकारके 
-दिशासम्बन्धी ओर काठ्सम्बन्धी, दूर स्थान हो तों 
दिशासम्बन्धी परत्व-जानना चाहिये। समीप हो तो 
दिशासम्बन्धी -अपरख । समयसे जो बडा हो उसमें 
कालसम्वन्धी-परत्व और छोटेम कालसम्वन्वी-अपरत्व 
जानना चाहिये । 


॥ इति परत्वापरत्वनिरूपण ॥ 


(४०) तकेसँग्रह-" 
आद्यपतनासमवायिकारण गुरुखम्‌। प्रथिवी 
जलवात्त । 
किसी पदार्थके पाहिले गिरनेका असमवायिकारण 
गुरुत्व कहा जाताहे, दूसरे वारका गिरना तो वेगहीसे 
उत्पन्न होताहै इससे पहिला ही गिरना छेना चाहिये । 
॥ इति गुरुत्वनिरुपण ॥ 


स्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पुथिबीज- 

लतेजोवृत्ति। तद्दिविधं-सांसिष्विकं नेमित्तिकं 

चोति। सांसिद्धिक जले । नेमित्तिकं एथिवी 

तेजसोः । एथिव्यां घृतादावम्मिसंयोगजं द्रव- 

त्वम्‌। तेजासि सुवर्णादौ । 

चुनेका असमवायिकारणद्रवत्व कहाजाता हेपृथिवी, 

पानी और तेजमें रहताहे । वह दो प्रकारका है,स्वामाविक: 
और अग्निसंयोगसे उत्पन्न होनेवाठा । स्वाभाविक पतछा- 
पन जळमें होताहे । तेजके-संयोगसे पृथिवी और तेजमे 


भाषाटौकासहित । (४१) 


रहताहे वह दो प्रकारका है-स्वामाविक और भग्निसंयोगसे 

उतपन्न होनेवाला। स्वाभाविक पतलापन जलम होताहै। 

'पेजके संयोगमे पृथिवी ओर तेजमें रहता है । धुत, छास 

इत्यादि पृथिवी में आभिके संयोगसे पतळापन होताहे । 

सुवर्णे इत्यादि तेजस पदार्थोमे भी अभिके द्वारा होताहे । 
॥ इति इवत्वनिरूपण ॥ 


इर्णादिपिण्डीभावहेतुरुणः स्नेहः । जलमात- 
वृत्तः । 
पिसीहुई चीजको गोठा ( इकहा ) बनानेका कारण 
स्नेह है केवळ जलमें रहताहै। यथपि समय भी कारण है 
कि जिस समय वह पिसी चीज सानी जातीहे परन्तु वह 
“गुण नहीं है । रूप, रस इत्यादिमें अतिव्याप्ति होजावे 
' इससे पिण्डीमाव कहा । क्योंकि इका करना एक 
प्रकारस संयोग ही है । 


रॅ. ७२ 


॥ इति स्वेहतिरूपण ॥ 


(४९) तकंसयह- 


ओबमःझो गुणः शब्दशआकाशमाघतृत्तिः ।स 
द्विविधः-ध्वन्यात्मकों वणोत्मकश्चेति।ध्वन्या- 
त्मकोभेयोदे।वर्णात्मकः संस्कृतमाषादिरूप* 
जो कानते सुनाईपडे ऐसा गुण शब्द हे,केवळ आकाशे - 
रहताहे । कानसे शब्दकी जाति मी प्रत्यक्ष होतीहे, जेसा- 
नगरेका शब्द, वीणाका शब्द, बाँसुरीका शब्इ इत्यादि 
उनमें अतिश्याहिन हो इससे गुण कहाहे । रूप इत्यादिमे 
अतिव्याप्ति न हो इसलिये भोज पद कहा गयाहै । शब्द 
दो भकारका है-ध्वनिस्वरूप और वणेस्वरूप, नगारे 
आदिमे ध्वनिस्वरूप और संस्कृत भाषामै जो बोला 
जाताहे वह वर्णस्वरूप है। यथार्थ तो शब्द तीन मकारका 
है--संयोगसे उन्न होनेवाळा, विमागपे उत्पन्न होनेवाळा, . 
और शब्दे उन्न दोनेवाछा । उनमें संयोगसे उत्पल | 
होनेवाळा जैसा नगाड़ा आर उसको ताडन करनेवाली 


९९ 


ठकडसे । विभागसे उत्पन्न होनेवाला जैसे बाँसको चीरो 


मापासीकासहित । (४३) 


तो दो टुकड़े होनेमें चंट चट शब्द होताहै । शब्दसे 
उसन्न होनेवाला यह कि जहां बीन बजी वहाँसे कान 
. तक आनेम एक शब्दसे दूसरा शब्द उससे तीसरा, इस 
प्रकार पहिला शब्द दूसरे शब्दको उपन्न करताहे । ऊपर 
तीन प्रकारका जो शब्द कहा है उसमें पहिले शब्दे 
नगाड़ा और आकाशका संयोग होना असमवायिकारण 
है, नगाड़े ओर छकडीका संयोग निमित्त कारण हे । 
विभागसे उत्पन्न होनेवाले शब्दमें-बांसके टुकढे और 
आकाशका विभाग आसमवायि कारण है। दो टुकड़ोंका 
विभाग निमित्तकारण है। शब्दसे उसन्न होनेवाळे शब्द 
पहिला पहिला शब्द असमवायि कारण और उस शब्दको 
लेजानेवाढा वायु आदि निमित्त कारण हैं । 


॥ इति शब्दनिहृपण ॥ 


(४४) पर्क्सप्रह- | 

~ Ce Tne 7 

सर्वव्यवदारहेतुज्ञा्न बुद्धिः । सा द्विविधा- 

स्मातेरनुभवश्व । 
संसारके सभी व्यवहारका कारण ज्ञान-बुद्धि है। 
बुद्धि दो प्रकारकी है-स्थृति और अनुभव । समय ओर 
दिशा आदिमें लक्षण न चछा जाय इससे गुण पद कहा 
हे । रूप आदिम अतिव्याप्ति न हो इससे सर्वेण्यवहारका 
कारण एसा पद कहा हे । में जानताहू ऐसा जो ५७ 
से मान होताहै यही ढक्षणका प्रमाण करानेवाळा है 
- यथाथ तो जाननामात्र बुद्धि है। 


संस्कारमाञजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । ताद्वन ज्ञान" 
मनुभवः । स द्विविधः-यथार्थोऽयथाथेश्चेति । 
तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथाथः, यथा 
अयं घटः’ इति ज्ञानम्‌ । सेव प्रमेत्युच्यते । 
केवल भावना नामके सस्कारसे उत्पन्न होनेवाछा ज्ञान 
स्माति है, उससे भिन्न ज्ञान अनुभव है । संस्कारे 


भाषाटीकासहित । (४५) 
, ध्वंसुभ अतिव्यापि न हो इस लिये ज्ञान पद मृढम कहे। 
है।यह घडा है ऐसा जव घड़ेका प्रत्यक्ष हुआ उससे अति- 
व्याप्ति रोंकनेके लिये सेस्कारजन्य ऐसा कहा है। 
यह वही घड़ा है ऐसी अत्यमिक्ञामे अतिव्याप्ति दूर करनेके 
लिये मात्र पद दिया गया है । इस स्मृतिसे भिन्न ज्ञान 
अनुभव है, वह दो प्रकारका है-यथार्थ और अयथार्थ । 
उसी पदार्थम उसके धर्मसे होनेवाळा अनुभव यथार्थ हे। 
जैसा-घडेको देखके यह घडा है ऐसा ज्ञान होताहे 
यही प्रमा कही जाती हे । 
तदभाववति तत््रकारकश्चायथार्थः । 
ठीक वह पदार्थ तो हो नही, पर पेसा याठूम पड़े 
वह अयथार्थ ज्ञान है 
यथाथोनुमवश्चतुविधः-प्रत्यक्षानुमित्युपामिति- 
शब्दभेदात्‌ । तत्करणमपि चदार्ववम्‌-प्रत्य 
क्षानमानोपमानशब्दभेदात । 


(४६) तर्कसँग्रह-- 


यथार्थ अनुभव चार प्रकारका है-प्रत्यक्ष, अन: 
मान, उपमान और शब्द्‌ । उसका साधक भी चार 
प्रकारका है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दा 
उसका करण (प्रधान सिडकरनेवाला) भी चार प्रकारको 
है प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द इन प्रकारोंसे । 


असाधारणं कारणं करणम्‌ । 

कोई मी कार्य हा उसमें दिशा; काळ इत्यादि भी कारण 
होतेहे इसलिये असाधारण (मुख्य) कारण करण होताहै। 
प्राचीन नैयायिक लोग “व्यापारवत्त्वे सति असाधा- 
रणं कारणं करणम्‌'अथीत्‌ किसी प्रकारकी क्रियावा- 
छा होकर जो असाधारण कारण है वह करण है ऐसा 
कहंतेह इससे आँखके संयोग आदिम अव्याप्ति नही होती । 
कान और मनका संयोग अथवा शब्द व्यापार होता ही 
है इससे कानमें कारण ढक्षणकी अव्याप्ति नहीं होती ऐसा 


भाषारीकासहेत । (४७) 


कहतेहे। नवीन नैयायिक मानते हैं कि, जिसके बिलम्बसे 
कायम विलम्ब होताहे ऐसे कारणको असाधारण कारण 
'कहतेहें काळ, दिशा आदिकोंमें ऐसा कारण नहीं है इससे 
अतिव्याप्ति नहीं होती। व्यापार हो ऐसा इन्द्रिय सयोग- 
ही कारण होताहे, यह सब ' लिंगपरामशोच्नुमानम ' 
इस मुलहीमे खुलासा होजायगा । 
| कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌ । 
किसी काममे अवश्य पहले रहनेवाळा कारण होताहे 
ू्वृत्ति कारणम्‌ '।पहङे रहनेवाढा कारण है इतना ही 
लक्षण किया जाय तो घडेके बनानेके छिये जो गधा या 
घोडेसे मिट्टी छाई जाती है उससे गधा आदि भी कारण 
होने लगेंगे इससे नियत शब्द कहांहे.अथीत्‌ जिसके पहले 
'न॒ रहने विना काम होही न सके ऐसा कहा। इससे मिट्टी 
ही ऐसी है कि वह न हो तो घडा बनही न सकता वही 
कारण है। 


(४८) तकह 


सूतका रुप भी कपडा बननेमें काश. है ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि “अनन्यंथासिद्धत्वे सौ कानने 
यतपुर्वेवृत्तित्वम्‌ कारणत्वम्‌ ” अर्थात" 
उसके रहनेसे काम न होसके, वह अवश्य पहले 
रहे, ऐसा कारण मानागयाहै । दुसरी तरहसे काम 
न होसके यही अन्यथा सिद्ध है । -अम्यथाहिंड तीन 
प्रकारका है-जिसके साथ जिसका पहिले रहना होताही 
है वह उससे अन्यथासिद्ध कहा जाताहे। जैसा पूतके साथ 
सूतके रंगका रहना, सूतपना कपढेम दूसरके प्रति पहिले 
रहना जानने पर जिसका जिसके साथ पहिले रहना मा- 
छूम किया जाय वह भी अन्यथासिदध है, जेसे शब्दके 
प्रति पहिले रहना आकाशका जानकर ही घडेकी उत्त- 
तिंमे आकाशका पहिले रहना अन्यथासिद्ध है। और 
स्थानमें अवश्य पहिले रहनेवाळेहीसे कार्य हो सकताहे 
तो उसके साथ रहना यह अन्यथाहि है, जैसा-घड़ा 


मापाटीकासहित । (४९) 


आदि पककर जब बनताहे वहां गन्धमें रुपके प्रागमावको 
अन्यथासिदत्व है । इस प्रकार अनन्यथासिङ नियमसे 
कार्यके पहिळे रहनेवाळा कारण हे । 


NN 


काय प्रागभावप्रतियोगि । 


पहिले जो नहँ था उसका प्रतिकूल कार्य है 

जसा-पहिले घडा नहीं था केवळ मिट्टी थी उसको पानी- 

म्‌ सातकर कुम्हारन चकम रखकर पड़ा बना दिया | 
कारणं त्रिविध-समवाय्यसमवायिनिमित्तमे- 
दात्‌। यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायि 
कारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य।पटश्च स्वगत- 
रूपादेः । कायण कारणेन वा सहेकारिमन्नथं 
समवेतत्वे सति यत्कारणं तदसमवायेकार- 
णूम यथा तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पट- 
रूपस्य। तदुभयभिन कारणं निमित्तकारणम्‌ 
यथा तुरीवेमादिक परस्य । 


( ५०) तकसंग्रह- 


कारण तीन प्रकारका है-समवायि, असमवायि 
और निमित्त । जिमन समवायसम्बन्धसे कार्य उत्पन्न 
होताहे वह समवायि कारण है। जेसे सूत कपठ़ेके 
समवायि कारण हैं, क्योंकि -सूतके बिननसे 
कपड़ा बनताहै, ओर कपड़ा अपने रूपका सम- 
वायिकारण है, क्योंकि जब कपड़ा बना तव उसका 

भी हुआ । कार्य वा कारणके साथ एक प्रयोजवर्म 
पमवायसम्बन्थसे रहनेपर जो कारण हे वह असम- 
वायि कारण हे । जैसा कार्य वल्के साथ तागोंका 
संयोग वद्धरूप कार्यसिदिके लिये तार्गामे नित्य 
सम्बन्धसे रहताहे । इसके तागोका एक दूसरे से मिळना 
कपेडेका असमवायिकारण हुआ । ओर तागौका रूप 
वस्नेके रूपका असमवायिकारण हुआ । क्योंकि कारण 
जो वस्न उसके साथ तागोमें समवाय सम्बन्धसे रहनेसे । 
इन समवायि ओर अप्तमवायि दो कारणोंसे भिन्न ती- ' 
सरा निमित्त कारण है । 


भाषाटीकासहित । (५१) 


तदेतत्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं 
तदेव करणम्‌ । तत्र प्रत्यक्षज्ञानकारणं प्रत्य 
क्षम) इन्द्रियार्थसन्निकर्पजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। 
तदिविधम-निविकल्पकं सविकल्पकं चेति । 
तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकंम्‌ । सप्र- 
कारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा डित्थोयं, 
त्राहणोऽयं, श्यामोऽयपिति । 
उक्त तीन कारणाके बीचमै जो प्रधान कारण है 
वही करण है, प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण प्रत्यक्ष कहाताहै । 
इन्द्रिय और पदाथाँके संयोगसे जो ज्ञान होताहे वह ' 
प्रत्यक्ष हे । जैत आंख इन्द्रिय और पदार्थ घडा इन ' 
दोनोके संयोगसे पडेका प्रत्यक्ष होतहै । वह दो प्रका- 
'रका हे-सविकल्पक और निर्विकल्पक । । विशेष्य 
विशेपणसम्बन्धका कुछ ज्ञान न हो षह निर्विकल्पक 


(५९) तकसँग्रह्‌ । 


ज्ञान हे । गाय यह विशिष्टज्ञान, विशेषणज्ञानसे होताहें 
क्योकि यह विशिष्ट ज्ञान हे) यह पुरुप छाठी लिये हुए 
हे-इस ज्ञानके समान इस अनुमानक प्रमाण होनेसे ।_ 
विशेषण ज्ञान भी सविकल्पक होताहे ऐसा कहा जाय तो 
अनवस्था हांजावंगी, इससे !नावकल्पकन्ञान ; सिद 
हुवा । नाम,जाति इत्यादि उक्त ज्ञान संविकहपक 
कहाता हे । जैसा यह डित्थ हे, यह ब्राह्मण हे, यह 
काला है इत्यादि । 
प्रत्यक्षज्ञानहितुरिन्द्रियार्थसब्रिकपः: पडिधः- 
संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसम- 
वायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषण- 
विशेष्यभावशोते । चक्षुपा घटप्रत्यक्षजनने 
संयोगः सन्निकषेंः 9 । घटरूपप्रत्यक्षे संयुक्त- 
समवायः सन्निकर्षः २ । चक्षुःसंयुक्ते घटे 
रूपस्य समवायात्‌ । रूपत्वसामान्यम्त्यक्ष 
संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः ३ । चक्षुः" 


भावारौकासहित। (५३) 


सन्निकर्षे घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य स-. 
मवायात्‌ । श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवाय 
सन्निकर्षः ४ । कर्णविवरवत्याकाशर्य श्रोत्र 
त्वात्‌, शब्दस्य चाकाशगुणत्वात/गुणयुणिनो 
श्र समवायात्‌ । शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतस- 
मवायः सन्निकषेः ५ । श्रोत्रसमवेते शब्दे, श- 
ब्दृत्वस्य समवायात्‌। अभावप्रत्यक्षे विशेषण 
विशेष्यभावः सन्निकपः ६। घटाभाववद्धतल- 
मित्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य वि- 
शेपणत्वात्‌ । एवं सन्निकपपद्जन्य ज्ञान प्र- 
त्यक्षम्‌, तत्करणमिन्द्रियम्‌ । तस्मादिन्द्रय 
्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌. 
॥प्रत्यक्षं व्याख्यातम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षज्ञाका कारण इन्द्रिय ओर पदार्थका 
सम्बन्ध छः प्रकारका है-संयोग, संयुक्तससवाय, 
सयुक्त समवेतसमवाय, समवाय, समवतसमवाय 


(५१) तर्कसंगह-- 
आर विशषणावशष्यभाव । आसस जहा पडकी 
प्रत्यक्ष हो वहां संयोग सन्निकर्ष (सम्बन्ध ) हे उसका. 
नियम यह हे-आत्मा मनके साथ, मन का इन्द्रियोके 
साथ, इन्द्रिय पदायके साथ जव संयोग करताहे । तवः 
प्रत्यक्ष होताहे १ । बड़ा काळा, छाल जैसा हो उसके 
प्रत्यक्ष होनेमे संयुक्ततमताय सम्बन्ध हे, क्योकि आं- 
खंका संयोग घडेसे हुआ उस बडेमें काला; डाळ आदि 
रूप समवाय सम्बन्धसे रहताहे २ । उस रूपका भी जब 
काळा अथवा छाळपवा प्रत्यक्ष होतव संयुक्तसम- 
वेदसमवाय-सम्बन्ध है. क्योंकि आँखे संयुक्त ( मिछे- 
हुए ) घडेमे काठा, लार आदि रूप समवाय सम्बन्धे 
रहता हे, उस रूपम भी कालापन ओर लाठी समवाय- 
सम्बन्धसे रहतीहे ३ । कानसे जब शब्दका प्रत्यक्ष हुआ 
तो समवाय सन्तिकृषे है । कानके छिद्रमं जो आकाश- 

उसका गुण शब्द हे, गुण और गुणियाँका समवाय- 
सम्वन्ध हाताहे ४ । जब शब्दका धर्म अथाद्‌ सिता- 


भाषाटीकासहित । (५५) 


का शब्द,नगारेका शब्द,बॉसुरीका शब्द इत्यादि शब्दाम 
गो विशेष ध्वनि हे जितके बलसे शब्दका प्रत्यक्ष होताहे 
के, यह सितारका शब्द है, यह मृदेगका है इत्यादि वही 
एव्दत्व है उसके प्रत्यक्षम समवेतसमवाय सन्नि 
है; क्याँकि कानसे शब्दका प्रत्यक्ष हुआ उस शब्दम मधुर 
पुनाई पढ़ना, तीन सुनाई पडना इत्यादि समवाय सम्ब- 
नयसे रहताहे ५ । जहां अभावका प्रत्यक्ष होताहे कि; 
पेज पर किताब नहीं है; नदीम पानी नहीं, उस स्थान 
पर विशेपणविशेष्यभाव सम्बन्ध है, जेस्ता-पूर्वोक्त 
वाक्यम आंखका सम्बन्ध मेजपे है उससे प्रत्यक्ष होताहे 
कि, मेजमें पुस्तक नहीं हे । इस प्रकार ६ सन्तिकपोक 
दारा जो ज्ञान होताहे वह प्रत्यक्ष कहा जाताहे । उसका 
प्रत्यक्ष करनेवाला इन्द्रिय ह इससे इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण- 
है, यह सिद्ध हुआ । 
॥ इतति प्रत्यक्षपरिच्छेदनिरुपण ॥ 


आमाता कात 


(५६ ) तकसंग्रह-- 


अनुमतिकरणमचुमानम्‌ | परामशेजन्य ज्ञान- 
मनुमितिः । 
अनुमितिका करण अनुमान दहोताहै।परामशेसे उत्पन्न 
हुआ ज्ञान अनुमिति कही जातीहे । यहाँ शङ्का हातीह 
कि, जहां संशय होनेके पीछे जब त्यक्ष होताहे वहाँ 
अति व्याप्ति होगी-अन्धकारमें यह संभा हे या कोई म- 
नुष्य | ऐसा सन्देह होनेके पीछे, पुरुषके चिह्-हाथ पेरोंसे 
युक्त यह पुरुष ही हे ऐसा प्रत्यक्ष होताहे। यह भी अनुमान 
ही है क्योकि पुरुषको मैं प्रत्यक्ष देखताहूँ ऐसा पीछसे जो 
ज्ञान होताहे वह अनुमान ही है ऐसा नहीं कह सकते, 
पक्षतासहित परामशैज्ञानसे हुआ अनुमान चाहिये, पवतमे 
अग्निके सिद्ध करनेकी इच्छा सिषाधयिषा कही जावीहे 
उससे रहित सिद्धिका न होना पक्षता कही जाती है।. 


व्यातिविशिष्टपक्षपमंताज्ञानं परामर्शः । यथा 
धवहिव्याप्यधूमवानयं पवतः इति ज्ञान परा 


भाषाटीकासहित (५७) 
मर्शः । तजन्यं पर्वतो वहिमान्‌ इति ज्ञान- 
मनुमितिः । 

जहां जहां धुम है वहां वहां अवश्य अनि रहतीहै यह 
धम और आनिका साथ रहना व्याति है, ऐसी व्याप्तिके ' 
सहित जो है वह ब्याप्तिविशिष्ट कहा जाता हे, उसका 
प्ते रहना परामर्श होताहे,जेसे अग्नि व्यापक है धूम 
उसका व्याप्य है. जहां धूम है वहां अग्नि अवश्य है, ऐसे 
धूमवाळा यह पर्वत है, यह ज्ञान परामर्श कहा जाता है। 
उस परामरीसे पेत अग्निवाळा है (इस पर्वते अग्नि है) 
यह ज्ञान अनुमिति होतीहे । 
यत्र घूमस्तत्राग्निरिति साहचयैनियमो व्याप्तिः 
जहां धुवाँ है वहां अग्नि अवश्य है यह नियमसे 
साथ रहना व्याप्ति कही जावीहे । 
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता । 
' धूमका पवत, रसोईके घर आदिमं रहना पक्षधर्मता 
कही जातीहे । ˆ 


(एट) तर्केसंभ्रह- 
अनुमान दिविधम-स्वार्थ पराथ च। त. 
स्वार्थ स्वानुमितिदेतुः । तथाहि स्वयमेव सू- 
यो दर्शनेन यत्र धूमस्तजायिराते महानसा- 
दौ व्यातति गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः तहूते 
चाग्रो सन्दिद्ानः पवते धूमं पश्यन्‌ व्याति 
स्मरति-यत्र धूमस्तत्राभिरिति,तदनन्तरं वहि- 
व्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानम-उत्पद्यते, 
अयमेव लिङ्गपरामर्श उच्यते । तस्मात्‌ पर्वेतो 
बह्विमानिति ज्ञानमदुमितिः-उत्पद्यते । तदें- 
तत्स्वाथोबुमानम्‌ । 
अनुमान दो प्रकारका हे-स्वार्थ (अपने लिये) ओ 
पराथ ( दूपरेके लिये) । अपनेको अनुमान होनेके छिः 
जा अनुमान किया जाता ह वह स्वाथ अनुपान ह । कप 


दिखाते है-स्वयं बहुत वार देखनेसे रपतोईमे धुआं ओर 
अभिकी व्याप्ति-जहां जहां धुँवा होताहे पहाँ अभि. होर्व 


'भापार्रकासहित । ( ५९ ) 


है यह निश्चय करके पहाइके पास गया, वहां अभि है 
कि नहीं,-ऐसा सन्देह करने छगा । इतनेमें पर्रम धुवाँ 
देखकर व्याप्ति को स्मरण काताहै कि-जहां धुँवा है वहां 
'अवश्य अभि होतीहै । उसके पीछे वह्निव्याप्य धूमवाछां 
यह पर्वत है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होताहे यही छिङ्गपरमर्श 
'है। उससे फिर पर्वत अभिवाला है ऐसा ज्ञान होताहे । 
यह स्वार्थानुमान है । | 
यत्च स्वयं धूमादरितिमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थ 
पञ्चावयव वाक्य प्रयुज्यते, तत्पराथाबुमा- 
नम्‌ । यथा पवतों वहिमान्‌ 9, धूमवत्त्वात्‌ 
२, योयो धूमवान्‌ ससो$ग्निमान्‌ यथा 
महानसम्‌ ३, तथा चायम्‌ ४, तस्मात्तथा 
५, इति । अनेन प्रतिपादिताह्कङ्गात्परोऽ- 
प्यग्नि प्रतिपद्यते ॥ प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय- 
निगमनानि पञ्चावयवाः । पर्वेतोऽम्मिमानिति 


(६०) तर्कसंग्रह- 


प्रतिज्ञा । धूमवत्त्वादिति हेतुः । योयो धुम- 
वाच्‌ ससोऽग्निमाच्‌ यथा महानसम्‌ इत्युदा- 
हरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्त-, 
थेति निगमनम्‌ । | 
जो स्वये धूमसे अधिका अनुमान करके दुपेरे 
मनुष्यको समझानेके लिये पाँच अङ्गांवाळा वाक्य कए 
जाता है वह पराथोनुमान -कहा जाता है । पर्वत 
अभियुक्त है १। उप्तमे धु आ देख पडताहे २ । जहाँजहां 
पुआ रहताह वहांबहां अभि रहताहे जैसे रसोई ३ -। 
यह (पर्वत ) भी वैसा ( घुआँवाठा ) ही है ४ । 
इससे वैसा (अभिवाला) है ५ । इस:अनुमानके रमाणे 
दूसरा मनुष्य भी पवेतम आगका होना समझ सकता 
है ॥ प्रतिज्ञा १, हेतु २, उदाहरण ३, उपनय ४, और 
निगमन ५ यह पाँच अवयव कहे जाते हैं। जिसके 
सिडकरना हो वह पर्वत इत्यादि स्थानोमे है. इसक 


भाषाटीकासहित । (६५) 


प्रतिज्ञा कहते, जैसे-यह पर्वत अग्नि सहित हे । 
पञ्चमी विभक्ति अन्तम हो और कारण बतलानेवाढा 
हो वह हेतु है) जैसे धमवाला होनेसे, व्याप्ति ( साथमें 
रहना ) को दिखानेवाळा वचन उदाहरण कहाताहे । 
व्याप्तियुक्त हेतुको कहनेवाळा वाक्य उपनय होताहै । . 
:अथीत वैसा ( धूमवाला ) यह है । हेतु और साध्य 
दोनों पर्वतादि ( पक्ष ) में हैं ऐसा बतानेवाळा वचन 
निगमन कहा जाताहै, जैसे-वैसा ( अभिवाढा ) है। 
पक्षका जानना प्रतिज्ञाका प्रयोजन है । ढिङ्गका 
ज्ञान हेतुका प्रयोजन है । व्यापिका ज्ञान उदाहरणका 
प्रयोजन है । पक्षधमेताज्ञान उपनयका प्रयोजन है। 
अबाधित्वादि निगमनका प्रयोजन है । 

` स्वार्थानुमितिपरार्थालमित्योलिज्गपरामर्श एव. 
` करणम्‌ । तस्माछिकज्ञपरामशों5तुमानम्‌ । 
स्वाथोनुमान हो अथवा परार्थानुमान हो उनमें लिज्ञप- 
रामश ही करण है। इससे लिङ्गका परामर्श ही अनुमान- 


(६९) तर्केसंग्रह- 


है। यहां यह शङ्का हो सकतीहे कि, व्यात्तिका स्मरण 
और पक्षधर्मताज्ञान इन दोनोंहीसे अनुमान सिद्ध हो 
सकताहै तो 'वहिव्याप्यध्रमवार|पवेत! ऐसा विशिष्ट परा- 
मशे क्‍यों मानना ? यह शङ्का ठीक नहीं है।जब परामशी 
नहीं माना जायगा तो 'वहिमें रहनेवाळे धमसे युक्त यह 
पवेत है? ऐसा शाब्दपरामर्श जहां हो वहां क्या किया 
जायगा! जब कि उसके लिये आपकी विशिष्ट परामर्श 
मानना ही पड़ेगा तो सब स्थानोम वही परामरी मा- 
ननेमें क्या दोष है!दूसरा यह भी दोप है कि,ढिङ्गही से 
जो अनुमान माना जाय तो नदीकी वाटको देखकर जहां 
अनुमान होताहे कि, कहीं अवश्य वृष्टि हुईहै जिससे नदी 
इतनी बढ आई है हाँ छिङ्ग ( वृष्टि ) ज्ञान नहीं हे इ- 
ससे भी लिङ्गपरामरी अवश्य मानना चाहियो व्यापाख 
त्कारणं करणम्‌’ व्यापारयुक्त कारण ही करण कहाता 
हे, इस मतमें प्रामर्शके द्वारा व्यापिज्ञान करण होता- 
हे'तजन्यत्वे सति तजन्यजनको व्यापारः अर्थात 


भापारीकासहित । (६९) 


BN 


उद्गत उच आर उत्स उत्पन्न हाववाळका उत्पादक 
व्यापार कहलाता है 


लिङ्ग त्रिविधम-अन्वयव्यतिरोके, केवला- 
न्वयि,केवलब्यातेरोके चे।ति। अन्वयेन व्यति- 
रेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि, यथा वहीं 

` साध्ये धमवत्वम्‌।यत्र धूमस्तत्राभिरित्यन्वय- 
' व्याप्तिः यत्र वहिनोस्ति तत्र धूमोषि नास्ति, 
यथा महाह्ृद इति व्यतिरेकष्यात्तिः। अन्व- 
य॒माभग्याप्रिक केवलान्वयि । यथा घेटोऽ- 
सिचचः प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ । अत्र प्रमेयत्वा- 
मिधेयत्वयोग्यतिरेकव्याप्तिनोस्ति, सर्वस्यैव 
प्रमेषत्वादभिषेयत्वाच्, व्यतिरेकमातर्याः 
'तिकं केवळब्यतिरेकि । यथा प्रथिवीतरेभ्यो 
भिद्यते गन्धवत्त्वात्त । यदितरेभ्यो न भिद्यते 
न तहुन्धवत, यथा जरम्‌ । न चेयं तथा । 


(६४) तर्क्य 


तस्मान्न तथेति । अत्र यद्नन्धवत्‌, तदितर- 

सिन्नमित्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति, प्रथिवीमाचः 

स्य पक्षत्वात्‌ । हि 

ढिङ्ग तीन प्रकारका हे-अन्वथव्यतिरोके १; 

केवलान्वयि २, और केवळव्यतिरॉके ३ । अन्वय 
ओर व्यतिरेकसे व्याप्तिवाळा अन्वयव्यतिरोके कहा 
जाता है, जैसे अग्नि सिद्ध करनेगें धमवाळा होना € 
कारण ओर कार्यकी व्याप्ति अन्वयव्याति होती है। 
जेसे जहाँ धुवाँ है वहाँ अभि है 
व्यतिरेकेव्याति है, जैसे जहां धुवाँ नही वहां 
आधि भी नहीं होता, जैसे बडा तालाब । जहां केवळ 
अन्वयहीमे व्याति है वहां केवळान्वायि होता है। 
जैसे-षड़ा नामवाळा पदार्थ है, भमा करनेके योग्य 
होनेसे, कपड़ेके समान । यहाँ अभिधेयत्व और प्रमे-/ 
यत्वकी व्यतिरेकव्याप्ति नहीं हे क्योंकि संसारके सभी 
पदार्थ भमेयत्व व अभिषेयत्ववाछे हैँ ॥ केवळ व्यतिरेके. 


भाषारीकासहित । (६५) 
जेसंकी व्याप्ति हो: उसे फेवळव्यतिरोकि कहते 
। जैसे पृथिती-जल, तेज इत्यादिकोसे अल्ग हे, 
न्धवाळी होनेसे । जो और पदाथोंसे भिन्न नहीं 
ता वह सुगन्धवाला भी नही, जैसा पानी, और यह 
थिवी तो वेसी नहीं है, इससे बेसी नहीं । यहां; जो 
न्धवाळा है वह! दूसरोंसे अलग है ऐसा. अन्वयवाठा ` 
शान्त नहीं है क्योंकि केवल परथिवी ही पक्ष है । 
सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः, यथा धूमवत्त्वे 
हेतो पेतः । निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः, यथा 
तेनेव महानसम्‌ । -निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्ष यथा तभेव महाद्वदः । 

अनुमानसे सिद्ध करन योग्य ( अग्नि आदि ) साध्य- 
ग जहां सन्देह हो उसको पक्ष कहतेहे, जेसे धमवाळे 
मे पर्वत । जहां साध्यका निश्चय हो वह सपक्ष है 


(६६) तकेसंग्रह- 


जैसे उसी उदाहरणमें महानस । जहाँ साध्यको अभाब - 

निश्चित हो वह विपक्ष है, जैसे उसी स्थानम बड़ा 

तालाब । के 
सम्यामिचाराविरुद्धसत्पातिपक्षासिद्धबाविताः 
पश्च हेत्वाभासाः । सव्यभिचारोऽनेका- 
न्तिकः । स त्रिविधः-साधारणाऽ्ताधारणाऽ- 
नुपसंहारेभेदात । 


सत्‌ हेतुओको कहके अहत्‌ हेतुआऑको कहतेहं-- 
सव्यभिचार १, विरुद्ध २, सत्मतिपक्ष ३, असिड ४, 
आर बाधित ५, यह पाँच -हेत्वाभास कहेजावेटे । 
हेतुआक समान माठूम पडतेह, परन्तु यथार्थम यह हेतु 
नहीं इसीसे 'हेत्वाभास' अथवा 'असडेतु? कहे जातेंहै।- 
जिसका ठाक ठाक नियमन हो वह सुव्याभिचार होता 
हे । वह तीन प्रकारका हे-साधारण १, असाधारण २ 

'और अनुपसंहारी ३ । 


भाषार्टीकासहित । (६७) 


तत्र साध्याभाववड्वृत्तिः साधारणोऽनेका- 
न्तिकः, यथा पर्वतोऽश्चिमान्‌ प्रमेयत्वादिति 
प्रमेयत्वस्य वहयभाववति वदे विद्यमानत्वात्‌ 
सवसपक्ष( विपक्ष) व्यावृत्तः पक्षमाञवात्त 
असाधारणः, यथाशब्दोऽनित्यः शब्दत्वादि 
ति। शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्यभ्योऽनित्य- 
'भ्यो व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । अन्वयव्यृति- 
रेकरशान्तरहितोऽतपसंहारी, यथा सर्वम” 
नित्यं प्रमेयत्वादिति । अत्र सवस्यापि 
प्रमेयत्वाहष्टान्तो नास्ति । 


उन्‌ साधारण,असाधारण और अनुपसंहारियोके वीयर्म 
शध्यके अमाववाठेमे रहनेवाला साधारण अनैकान्तिक 
जैसे पर्वत भन्नियुक्त है, प्रमाण करनेयोग्य होनेसे, इस 
पकार प्रमाण करने योग्य ( प्रमेय ) के भावका आभिके 
पम ाववाळे ताळाबमें भी रहना है ही।.तब परपक्ष(विपक्ष) 


(६८ / तकसम्रह- 


से भिन्न केवळ पक्षम रहनेवाळा असाधारण है। जैसे 
शब्द अनित्य है; शब्दपना रखनेसे, शव्द्मै जो शब्दवना 
है वह सभी नित्य और अनित्योसे अळग है और शब्द 
हीमे रहता है। अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्तसे रहित 
अनुपसंहारी है। जैसे सभी अनित्य हैं, प्रमाणकरने 
योग्य होनेसे, यहां सभी प्रमेयमं आगया फिर दृष्टान्त 
किसका दिया जा सकताहै । 


साध्याभावव्याप्तोहेतुर्विरुद्धः/यथा-शब्दो नित्यः 
कृतकत्वादिति !कुतकत्वं हि नित्यत्वाभावेना 
नित्यत्वेन व्याप्तम्‌ ॥ यस्य साध्याभावसाधकं 
हेत्वन्तरं स सत्प्रतिपक्षः। यथा-शब्दो नित्य 
आवणत्वात्‌, शब्दत्ववतशव्दोऽनित्यःकार्य्‌-. 
त्वात्‌, चटवादिति ॥ असिद्धास्षविधः-आत्र 
यासिद्वः, स्वरूपासिद्धो, व्याप्यत्वासिद्धश्े-- 
ते। आश्रयासिद्धो. यथा-गगनाराविन्दं सुराभे, 


` भाषाटीकासहित । (६९) 


अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत-इति। 
अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 
स्वहपालिद्धो यथा-शब्दो नित्यः, चाक्षुष- 
त्वात, रूपत्रदिति। अत्र चाक्षुषत्वं पक्षे नास्ति, 
शब्दस्य आवणत्वात्‌ । 


साध्यके अभावमे रहनेवाछा हेतु विरुद्ध है, जैसे शब्द 
ेत्य है क्योंकि वह कियाजाताहै। किंयाजाना नित्यताके 
वेरु अनिस्यासे व्याप्त हे । जिसका सराध्यके अभावको 
तेद करनेवाला दूसरा कारण हो बह सत्प्रतिपक्ष है, जैसे 
गब्द्‌ नित्यहै, सुनाई पडलेसे,शब्दकेधम (शब्दत्व) केसमान। 
¶ब्द्‌ अनित्य है क्योंकि यह कियाजाताहे, बडेके समान । 
असिद्ध तीन प्रकारका हे-आश्रयासिद, स्वरूपासिड्‌ 
और व्याप्यवासिद । आभयासिदका उदाहरण-आ- 
गशका कमळ सुगन्धित है, कमळ होनेसे, ताढाबके 
हमठके समान । यहां आकाशका कमळ आश्रय है सो 


(७०) 'तकेसंगरहू- ` 


होताही नहीं, इससे यह आश्रयासिद्ध हुआ । स्वर्पा- 
सिद्धका उदाहरण-शाब्द नित्य है, आँखसे देखेजाने- 
से, रूपके समान । यहां आँखसे देखाजाना शब्दम 
नहीं हे, क्योंकि शब्द तो सुनाई पूड़ताहै। 


सोपाधिको व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्या- 
पकत्वे सति साघनाव्यापकत्वसुपायिः 

साध्यसामानाविकरण्यात्यन्ताभावाप्रतियो- 
गित्व॑ साध्यव्यापकत्वम्‌ । साधनवनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रातयोगित्वं साधनाव्यापकृत्व- 
स्‌ । यथा पर्वतो धूमवान्‌ पद्निमत्त्वात- 
इत्याद्रन्वनसंयोग उपाधि तथाहि-यत्र इ- 
मस्तत्राद्र्वनसंयोग इति साध्यव्यापकत्वम्‌ 
यत्र वाह्विस्तभादेन्वनसंयोगो नास्ति, अयोः 
गोलके आइईन्थनाभावात्‌-इति साचनाव्या- 
पकत्वम्‌ । एवं साध्यव्यापकते सति साघना- 


भाषादीकासहित । ( ७१) 


उयापकत्वादा्रेन्वनसंयोग उपाधिः । सोपा 
घिकलाहहिमत्ल व्याप्यलापिद्धम । 


उपाधि सहित असिड व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता 
हे । उपाधि चार प्रकारका हाताहे-केवलसाध्यव्या- 
पक्‌ १ । पक्षघमावाच्छन्नसाध्यव्यापक ५ । 
साधनावाच्छन्नसाध्यव्यांपकफ ३ । उदासीन- 
चमावाच्छत्रसाध्यव्यापक ४ । गीली लक 
टीका संयोग केवल साध्यव्यापक कहा जाता 
है । पक्षधमावाच्छिलसाध्यव्यापक यह है कि, वायु 
प्रत्यक्ष है, . भभाणकरनेयोग्य होनेसे । यहां आत्माके 
अतिरेक बाहरके द्रव्यका जो भत्यक्ष होताहे उसमे 
रूपका प्रकटरहना चाहिये । तीसरा ऐसा हे-ध्वंसामाव 
विनाशी है, करण यह कि, वह उतपन्न हांगेवाला है.। 
पहा उत्पन्न होनेवाळा होनेसे अनित्यतायुक्त भाव है | 


(७२) ` तर्केसंगइ- 

चौथा-मागभाव नाशहोनेवाला है क्योंकि वह भमेय है 

यहां भी उसन्नहोनेवाछा हेनिसे अनित्यतायुक्त भाव है 

इसमें उत्पन्न होना-पक्षधर्म नही होता इससे साथवावः 
च्छिन्नसाध्यप्पापकत्वघटित लक्षण, हुआ । इस प्रकार 
उपाविके चार प्रकार तो कहे पर उपायि बया चीज है 
इसको कहतेहै-साध्य धम आदिम रहे और कारणअझि: 
आदिमे न रहे वही उपाधि है। साध्यके सामानाविकर। 
ण्य अत्यन्तमावका प्रतियोगी न होना साध्यव्यापकत्व्‌ 
कहाताहै । साधन ( अभि आदि) वामे रहनेवाळा जो 
अत्यन्ताभाव उसका प्रतियोगीहोनासाधनाव्यापकत्वहे। 
जैसे पवेत धुवोवाळा है, अञ्निवाछा होनेसे । यहां गीली 
लकडियाँका संयोग होना उपाधि है, जैसा कि जहाँ जहाँ 
धुऑँहि वहे वहाँ अभिके साथ गाठी लकडियोकासंयोगहे! 
इसको साध्यव्यापकत्व कहतेहे । जहां आग है वहां 
गीली लकंडियोंका संयोग नही है, छोहेके गमे गोठेभे 


भाषादीकासहित । (७९) 


पीली लकडी नहीं है यह साधनाव्यापक्का उदाहरण 
हुआ । इससे साध्य धमके साथ अवश्य रहने ऑर. 
साधन अभिके साथ न रहनेसे गीली लकडियोंका अभिके 
साथ संयोग होना उपावि हुआ । उपाधियुक्त होनेसे 
अभि सहित होना व्याप्यलासिद हुआ । 
यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः 
स बाधितः, यथा-वहिरजुष्णो द्रव्यत्वादि 
ति। अत्रावुष्णल साध्यम्‌, तदभाव उष्णत्व 
स्पशन प्रत्यक्षण गह्यत शत बाघतत्वम्‌ । 
॥ व्याख्यातमदुमानम्‌॥ 
जिसके साध्यका अभाव दूसरे प्रमाणसे निश्चित हे 
वह बाधित है, जैसे-आग ठण्ढी हे, क्योकि वह 
रच्य है यहां ठण्डा होना साध्य है, उसका अमाव गर्म 
होना छनेतते प्रत्यक्ष माठ्म पड्ताहै इससे बाधित 
हुआ। यहां पर बाधका ग्रहण करने योग्य आभावक नि- 


(७४) ` त्केसंग्रह- 
'श्वय होनेसे, सत्मतिपक्षका, विरोधीके ज्ञानकी सामभीसे, 
प्रत्यक्षम अनमानका विरोध होताहे । बाकी जो व्यभि 
आर ज्ञानादियाके ग्रहण हे वह परामशको नहा हाने 
देते । उनमें भी समानताका उसके ज्ञानके व्यभिचारी 
भाववाले न होनेसे, विरुद्धका सामानाधिकरण्य भभाव- 
वाळे होनेसे, व्याप्यत्वातिद्धका विशिष्ट व्याप्तेके अभाव 
वाले होनेसे, असाधारणं और अनुपसंहार्राका व्याप्ति- 
के संशय करनेवाले हानेसे व्याप्ति ज्ञानम प्रतिबन्धकता 
है । आभयासिद और स्वरूपासिदोकी पक्षषमता 
-ज्ञानकी प्रतिबन्धकता हे ओर उपाधि व्याभेचारज्ञानक 
रा व्यापिज्ञानका प्रतिबन्धक हे । प्राचीनोंका मत है 
कि, सिद्धसाधत पक्षताकों प्रकट करनेसे आशयासिदम 
अन्तभत होजातांहे । परन्तु नवीन नेयायिक कहते 
कि, यह निगहस्थानभे अन्तर्गत हे । 


॥ शट अनुमानानरूपण ॥ 


>>>. 


भाषारीकासहित । (७९) 


उएमितिकरणएपमानय । संज्ञासंशिसम्बन्ध 
जह्ञानएुपामीत)तरक्रण साहश्यङ्ञानस्‌ तथाः . 
हि-फम्बिह्रवयशव्दवाच्यमजानन्छुता्िदारः 
ण्यकपुरुपाद 'गोसहशो गवयः इति शुत्वा पन 
गतो वाक्यार्थ स्मरन्‌ गोसदश पश्यात । तद 
नन्तरम्‌ 'अर्थ गवयशब्दवाच्यः इत्युपास- 
तिश्त्पद्यते ॥ 
॥ इत्युपमानम्‌ ॥ 
-- संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धका ज्ञान उपामेति कही 
जाती हेउसको सिद करनेवाला साइश्य ज्ञान ६। यहा 
संज्ञा गवय शब्द है,संज्ञी गवय पशु है, इन दोनाकी संम्ब- 
न्वशक्ति है, इसका ज्ञान उपमिति है।इसीको स्पष्ट करके 
ढिखतेहैं-कोई गवय शब्दसे किस पशुका बोध होतादे इस 
बातको नहीं जानता हुआ किसी वनमें रहनेवाले मनुष्यसे 
गायके समान गवय होताहे ऐसा सुनकर वनम गया,उत्त 


(७६ ) वर्कसंग्रह- 


बाक्यके अर्थको स्मरण करता हुआ गायके समान ज॑ 
वको देखताहे उसके पीछे यही गवयशब्दसे कहा जाताई\ 


NN NR 


एसी उपमिति होतीहे । 
॥ इति उपमाननिरूपण ॥ 


आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता वां- 
कयं पदसमूहः। यथा गामानय शुङ्ञां दण्डेनेति 
आप्तका कहना शब्द हे । आघ् ठीक ठीक बातका 
कहने वाळा कहाताहे । पदांका समह वाक्य होताहे । 
जैसे सुफेद गायको लकडी हाथमें रखक्के छे आओ । 
शक्तं पदम्‌ । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य 
इंतीश्वरसङ्केतः शक्तिः । . 
प्रत्येक पद शक्तियुक्त हे । इस पदसे यह अर्थ जानना- 
चाहिये यह ईश्वरका बनाया हुआ सङ्केत शक्ति है। 
अथोत्‌ “वडा? ऐसा सुनते ही घडेका आकार तथा पानी 
रखनेके घडेका उपयोग इत्यादि जो अर्थ मनमें 


मापारीकासहिति। ६७७) 


आजाताह यह शब्दकी ईश्वर रत शाक हे । मीर्मासक- 
ढोग जो क्कि,कर्मको छोड किसीको नहीं मानते वह ईश्व- 
एके सङ्कतको भी नहीं मानते, वह कहतेहे कि, ईशवरके 
ज्ञानहूच्छा अथवा कतिको शक्ति नहीं कह सकते, 
इच्छा ही स्वतन्त्र चीज हे ।और तार, युद्धे झण्डियो, 
ढाल्दीनों आदि द्वारा जो बात की जातीहिं उनमे 
नुम्योंके ही स्ठेतसे व्यवहार होताहे जो कि इच्छा ही 
है । इससे इभ्धरेच्छा और शक्ति माननेका गौरव कयो 
करना । और भगवानकी इच्छा सब पदार्थो है जो 
इच्छा उनकी घड़ेंगे है,कपडेम भी वह इच्छा है ही।इससे 
घडा कहनेसे कपडेका बोध भी होने छगेगा । और गङ्गा 
पद प्रवाह में जैप्ता है तमे भी ईश्वरकी इच्छा रहेगी 
ही । तब लक्षणा व्यञ्जना आदि वृत्तियांका अभाव ही हो 
जावेगा इत्यादि दोपोंके कारण केवळ इच्छाको शक्ति 
नहीं कहसकते और गङ्गा पद ईश्वरकी इच्छासे प्रवाह- 
A ह तस 4९ ~ 

हीमे शक्तियुक्त है । गङ्गाम अहीरकी झोपडी है इत्यादि 
उदाहरणोमे गङ्गाको समीपे लक्षणा मानी जाती है, 


(७८ ] तर्कसंमृह- 


समीपम अर्थ होनेपर भी पवित्रता ओर हँदक जो भासती 
है वह व्यञ्जना शक्ति है । यह एव अर्थ ईखरकी इच्छासे 
ही सङ्केविव लक्ष्य ओर व्यङ्गय होते । | 
इस भकार शक्तिके सिद्ध होने पर फिर मीमांसक 
ढोग मानतेहँ कि, गो आदि शम्दाकी जातिहीमें श- 
कहे, व्यक्तिम नहीं, क्योंकि व्यक्तिमे जाति विशेषण- 
होके रहे, इससे पहिळे उसना बो होताहे, नेस 
` गायको ठे आओ ऐसा कहने पर पहिळे गोजांव ही 
वोध होता है; उसका आता असम्भव होकर सूचित 
करता है कि गोव्याक्तिसे प्रयोजन हे । इसको आक्षेप 
कहते हे । नेयायिक छोग इसको नहीं मानते, इह कहते 
हैं कि'गायको छेआओ इत्यादि उदाहरणा शिशोके व्यव- . 
हार तथा 'छाना' इस करियाका व्यक्तिहीम सम्भव होनेसे 
जातियुक्त व्यक्तिहीमं शक्तिकी कल्पना कीजाती है।” 
_ अव यह वात रही कि कित पदकी किसमें शाके 
६-पह ज्ञानवृद्धोके व्यवहारसे स्वयं विदित होजातीहे ।! 


भाषाटीकासहित । (७९ ) 


'गौको छे आओ ऐसा कहने पर वह मनुष्य गायको 
ले आया । फिर 'अश्वमानय' गां 'बधान' घोडा ठाओ, 
गायको बाँधदो ऐसा कहने पर जिस बाठकको यह नहीं 
` माठूम कि, गाय और अश्वकी शक्ति किसमें है वह 
बीचके पुरुप ( गायके ढाने और बांधनेवाळे ) के 
व्यापारको देखकर स्वयं शक्तिका ज्ञान करठेता है 
कि, “गो? पदकी गोजातिवाछे जीव और 'अध'की 
अश्वजातिविशिष्टमें शक्ति है इत्यादि । 


लक्षणा भी शब्दकी वृत्ति हे। शक्यसम्बन्ध ही 
क्षणा है । गड्गर्म अहीरकी झोपडी है। यहां गङ्गा 
शब्दके अर्थ प्रवाहके सम्बन्धसेही तीरकी उपस्थिति 
होनेपर तीरम शाक्तिकी कल्पना नहीं हो सकेगी। सैन्थव 
इत्यादि शब्दो्म लवण और घोडा इनका परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं इससे अनेक शक्तियोकी कल्पना होती ह ' 
छक्षणा तीन प्रकारकी होती हैं-जइहक्षणाअजहछ- ' 


(८०) तकसमह-- 


क्षणा, जइदजइछक्षणा । जहां शब्दके वाच्यार्थका 
अन्वय नहीं होसकता वहां जहल्क्षणा होती है । जैसे 
आपन बोलते हैं, आसन जड हैं उनका बोलना असम्भव 
है, इससे आसना पर बैठे हुए पुरुपोंका बोध होता है । 
जहां शब्दार्थका भी अन्वय होता है वहां अजइत 
लक्षणा होती हे, जैसे छत्रवाठे जारे । यहां मनुष्य 
भौर छत्र दोनोंका गमन होता है ।-जहां शब्दार्थके एक 
हिस्सेका त्याग और एक हिस्सेका महण होताहै वहां 
जहदजहहक्षणा होती हे । जैसे तुम वही हो, अथीत गये 
साळ मेंने श्रीप्रयागक्षेत्रम जिन तुम्हें देखाथा वही हो । 
इस वाकयमे भूत काळ और देशका त्याग होता है । 
मनुष्यकी व्यक्ति वही रहती है। इनके अतिरिक्त कोई 
ढोंग एक गौण लक्षणा मानतेहैं,जैसे-'यह राजा सूर्य हैं 
यहां “गङ्गाग अहीरकी झोपडी? के समान गेगाके तीरमे 
जैसी ठक्षणा मानी जाती है वैसी नहीं मानी जा सकती, 


भाषाटीकासहित । (<१) 


किन्तु जैसे अञ्निके तेज पवित्रता इत्यादि गुण हैं ऐसे 
लिये जाते हैं। अभिप्राय यह कि शब्द सम्बन्ध ही तो 
लक्षणा है । वह कहीं तो साक्षात है, कही गोण है । 
व्य्जना भी शक्ति और छक्षणाके अन्तर्गत ही है । 
कहीं वह शब्दकी शक्तिसे । कही अर्थक्की शाक्तिसे, कही 
अनुमान आदिसे सिद होती है। जिप्त वाक्यका 
तास्पर्यं यथाश्चत अर्थसे नहीं घटता उस स्थानम छक्षणा 
मानी जाती है) उसकी प्रतीतिकी इच्छासे कहा जाना, 
और तासर्यका ज्ञान होना वाक्यके अर्थको जानमेमे 
कारण होताहे । जैसे किसीने कहा सैन्धवको लाओ 
यदि कही जानेका समय हो तो वहां सेन्धव ( सिन्पुदेश 
का ) घोडा लिया जायगा । भोजनका समय हो 
तो सिन्धु देशम उत्पन्न हुआ लवण छिया जायगा । 
क्योंकि अनेकार्थक शब्दकी शक्ति वैसीही होती है, 
वहाँ प्रकरण इत्यादि तातर्थको स्पष्ट कर देते हैं। 


८९) - तक्षंसंग्रह- 


दरवानेको-इतना ही कहनेसे “बन्द करो ॥ पक्का 
अध्याहार होजाता हैकदाचित्‌ यह कहाजाय कि शब्दसे 
ही अर्थका ज्ञान होताहै, जबतक दूसरा शब्द न बोळा 
जाय'दरवाजेको'इसके पीछे वोलनेवाढेकी'क्या इच्छा है, 
सोछो ऐसी भी इच्छा हो सकती हे, इस दशामे 'बन्द 
करो? इसी पदके अध्याहारका क्या नियम है। इसमें नि- 
स्सन्देह कह सकतेंह कि अथीनुसतन्धान तो अवश्य ही रहता 
है पर अभ्याहार पदका ही ढाषवसे कियाजाता है।पङ्कज 
(कमल) इस प्रकारके शब्दोमें योगरुढि मानी जाती है अ- 
थोत्‌-पद चार प्रकारके होतेह-योगिक,रूढ,योगरूढ, 
और योगिकरूढ । धातु प्रत्यपके मेछसे जो पद बनते 
हैं वह यौगिक पद हैं, जैसे-पाचक (रसोइया) इत्यादि, 
इसमें पच धातु; प्वुल अत्ययके योगसे पकानेवाढा, ऐसा 
अर्थ हुआ। रूढि समुदाय शक्तिका नाम है केवल उसीसे 


भाषाटीकासहित | ,(८३.) 


अर्थको कहनेवाला रूढ पद होताहे, जैसा-गौ ( गाय ) 
व्याकरणके हिसाबसे जो चलताहे उसको'गोः'कह सक- 
तेह पर इस पदकी शक्ति केवळ गायम है। योग और 
रूढि दोनोसे परस्पर अर्थको कहनेवाला पद योगरूढ 
कहा जाताहै, जैपे-पडूज ( कमल) । यथपि चन्द्रकमल 
-(कुही)मी जळ और पडसे उत्पन्न होताहे पर योगरूहिसे 
सूर्यके प्रकाशसे फूलनेवाले कमछका ही बोध होताहे । 
चतुर्थ-योगिकरूढ अर्थात धातु प्रत्यय आदिके मेछसे 
और प्रसिद्धिते अर्थका कहनेवाला पद होताहे, जैसा उद्धिद्‌ 
` पद । इससे पृथ्वीको भेदकर अङ्कुररुपसे निकछने वाळे 
वृक्ष ठतादिका बोध होताहे । योगरूढ और यौगिकरूढ 
इन दो शब्दाने इतना भेद है कि, योगरुठसे पङ्कज होने 
` प्रमी चन्द्रकमलका बोध नहीं होता, योगिकरूंढ्मे पृथ्वी 
को विदारण करके निकलनेवाले सबका बोध होताहै । 
मामांसरकोका मत है [के,जिस पदम जिसका अन्वय 
हो उसमें शक्ति होती है,गाय, घोडा, मनुष्य, इनमें परस्पर 


(८४) तर्कसंमह- 
अन्वय न होनेसे शक्ति नहीं मानी जाती । गौतम ऋषिके | 
अनुयायी ( नैयायिक) कहते हैं कि पद ओर उसके अ- 
थंके सम्बन्धका वाक्यके अर्थसे ही भान होताहे फिर उ-- 
सके सम्बन्धे भी शाके मानना गौरव है । 


आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिश्व वाक्यार्थज्ञाने 
हेतु; । पदस्य पदान्तरव्यातिरेकप्रयुक्तानन्वया- 
ननुभावकत्वमाकाङ्क्षाअथीबाधो योग्यता । 
पदानामापैलम्बेनोचारणं सन्निधिः । तथा चा- 
'काङ्कारहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ । यथा-गोरश्वः 
पुरुषो इस्ती-इति न प्रमाणम्‌,आकाङ्क्षावि- 
रहात्‌। अग्निता सिञ्चेदिति न प्रमाणम्‌,योग्य- 
ताविरहात्‌'हरे प्रहरे असहोच्चारितानिं ( गा- 
मू-आनय ) इत्यादिपदानि न प्रमाणम, सा- 
न्रिध्याभावात्‌। 


भाषारौकासहित । (८७) 
आकाङ्का/योग्यता और सन्निषि वाक्यके अर्थके जा- 
ननेमें कारण हे,एक पदका दूसरे पदके साथ जो सम्बन्ध 
है उससे अन्वय ठीक होजाय उसको आकाड्ठा कहते ह। 
अर्थ करनेमे किसी प्रकारका विरोध न हो उसे योग्यता 
कृहतेहे । शब्दोको विलम्बसे उच्चारण न करना सन्निधि क- 
६. जातीहे।इससे रपष्ट हुआ कि आकाङ्का और योग्यता 
विना वाक्य अभामाणिकहे । इतना और जानना चाहिये 
कि) आकाङ्का इत्यादिका ज्ञान होना चाहिये, नहीं वो 
_किसीको भ्रम होजांय कि आकाड्ठा इत्यादि नहीं हैं तो 
शुब्दका अम भी नहीं हांगा । गाय, घोडा,मनुष्य, हाथी ' 
यह कहना प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें आकाङ्का नहीं 
हेह आगसे सीचे' यह कहना भी अठीक नहीं है, क्यों 
क आगसे सींचनेकी योग्यता नहीं है। एक एक पहरमें 
साथ न कहे हुए 'यायको छेआओ इत्यादि शब्द प्रमाण 
नहीं होते क्योंकि समीपर्मे कहना उनमे नहीं है । 


(८६) तङ्ैसंग्रह-- 


वाक्यं द्विविधष्‌-वेदिकं, लोकिकं च, वैदिक 
मीश्वरोक्तत्वात्सवमेव प्रपाणम्‌ । लोकिकं त्वा” 
पोक्त प्रमाणंप्‌ । अन्यदप्रमाणम। वाक्यार्थं 
ज्ञानं शब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं शब्दः। 
॥ इति शब्दप्रमाणम्‌ ॥ 
वाक्य दो प्रकारका होताहे-वेदिक और लोकिको 
वेदके वाकय ईश्वरकी उक्ति होनेसे सभी प्रमाण हैं ।'वेदः 
पौरुषेयः, वाक्यसम्‌इत्वाठ, भारतादिवत वेद परमेश्वरका 
कहा हुआ हैं,वाकयोके सप्रह होनेसे, भहामारतके समान 
इस अनुमानसे वेदका ईश्वरो होना सिद हुआ।ठीकिक 
वाक्य यथार्थवक्ता तो प्रामाणिक हे,उससे-विरूद्ध अप्र- 
माण,शब्दके ज्ञान होनेसे वाङ्यके अर्थका ज्ञान होताहे 
इसका साधक शब्द है । 
॥ इति शब्दप्रमोण ॥ 
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भाषाटीकासहित । (८७) 


- वेशेषिकंमतवाले कहतेहं कि,शब्द प्रमाण नहीं होसकता 
उनके सण्डनके लिये कुछ ठिखाजाताहे-“वडा छे आओ' 
यह पद अथेके सम्बन्धका ज्ञान करातेहे क्योंकि यह आ- 
काटा; सन्निषि इत्यादिक पदके समूह हैं,गायको छ- 
कडी हाथमं ढेकर ढेआओ इस मेरे कहे हुए वाक्यके 
समान इस अनुमानते ही सम्बन्धक ज्ञानके सम्भव होनेसे 
शब्द कोई दूसरा प्रमाण नहीं है ऐसी शङ्का नहीँ करनी 
चाहिये, अनुमानकी अपेक्षा शब्दज्ञान भिन्न होताहे, श- 
बसे जानताह यह जो मासित होताहे इसमें किसीका वि- 
रोध नहीं । इससे वैशेषिक छोगोको भी शब्दको प्रमाण 
मानना चाहिये । 


यह देवदत्तं बड़ा पृष्ट है, दिनमै कशी नहीं खाता, 
इस वाक्यमें सीमांसक छोग अर्थापत्ति नामक भिन्न ही 
प्रमाण मानतेहे । इसका खण्डन नैयायिक लोग करते हैं 
कि-विना खानेसे कोई पुष्ट नहीं होसकता,देवदत्त दिनमें 


( द्द) तर्केसंग्रह- . 


नहीं खाता परन्तु मोटा ताजा तो हे इससे अवश्य यह 
रातमें खाता हे इस अर्थापत्तिकी कोई आवश्यकता नहीं 
हे'देवदत्त राते खाताहै, दिनमें न खाने परभी यह मोटा 
ताजा हे'। इस अनुमानसे ही रातका भोजन सिद्ध होजा- 
ता है सो संख्यामें पचास संख्याका सम्भव भी अनुमान 
ही है अर्थात्‌ पौराणिक ढोग सम्भव और ऐतिह्य (अफ- 
वाह)को अलग प्रमाण मानतेहे यह दोनों अनुमानके भ- 
न्तरगेत हैं आँख मुख ओर हाथ इत्यादिकी चेष्टा (इशारों) 
से भी जो अर्थका ज्ञान होताहे वह शब्द ओर अनुमान- 
के अन्तगैत ही है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष अनु- 
मान, उपमान और शब्द यह चार ही प्रमाण हैं । 


॥ इति शब्दपरिच्छेदार्थ समाप्त ॥ 


“ज्ञानानां तद्वति तत्प्रकारकत्वं स्वतो गराह्यं 
परतो वेति विचार्यते।तत्र दिप्रतिपत्तिः । ज्ञान 


भाषारीकासहित। (८९) 


'प्रामाण्यं तदप्रामाण्यायाहकयावज्ज्ञानथाहक- ` 
सामग्रीग्राह्मम्‌, न वा । अत्र विधिकोटिः स्वः 
तस्त्वम्‌, निषेषकोरिः परतस्त्वमोअनुमानग्रा- 
हत्वेन सिद्वसाधनवारणाय-यावदिति । “इदं 
ज्ञानमप्रमा इति ज्ञानेन पामाण्याग्रहाद्वाधवार 
णाय~अप्रामाण्याग्राहकेति। 'इदं ज्ञानमप्रमा’ 
इतिअवुव्यवसायनिष्ठप्रामाण्यमाहकस्याग्रामा-. 
ण्याग्राहकत्वाभावात्स्वतस्त्वं न स्यादित्यतः- 
तदिति। तस्मिन्प्रामाण्याश्रये अप्रामाण्याग्रा- 
हक इत्यर्थः । उदाहृतस्थले व्यवसाये अप्रा- 
माण्याग्राहकस्याप्यनुव्यवसाये तद्ग्राहकत्वा-. 
त्स्वतस्त्वासीद्वि; । अस्य प्रामाण्यवादस्याव- 
शिष्ठोंशो प्रूदुबाळमनस्सु नातिमारं कुर्या- 
दिति विरम्यते । इति दी? ” 


, ९० ) तर्कसंग्रह 


“किसी चीजवाळी कोई चीज है इस ज्ञानें (किसी चीज 
वाळी” इस अंशका ज्ञान अपने आप होताहै, या किसी 
अनुमान इत्यादिसे ? इसका विचार यहां करतेहे । पहले 
यहाँ यह शङ्का है कि ज्ञानमें प्रमाण उस ज्ञानके अप्रमाण 
नहीं जनानेवाले सम्पूर्ण ज्ञानकी घाहकसाबधीसे छिया 
जाता है या नहीं १1 यहां दिविकोटिमें “स्वतः? और 
नियेषकोटिमं 'दूसरेसे' यह पद हे । प्रामाण्य अवुमान- 
माह है, इस ढिये सिद्धका ही साधन हुआ, इस दोपकी - 
निवृत्तिके लिये शङ्कावाङ्यमे सम्पूर्ण ज्ञानकी सामग्री ० 
कहा है। यह ज्ञान अयथार्थ है ऐसा समझनेसे भामाण्य- 
का यहण नहीं हुआ इससे ज्ञानमे बाध होगा इस लिये 
मूळमे अप्रामाण्यग्राहक ऐसा कहा है । यह ज्ञान अममा है 
इस अनुव्यवसाये रहनेवाले भरामाण्ययाहकको अप्रामा- 
ण्यके ग्राहक न होनेसे अर्थात्‌ अभामाण्य ग्राहक होनेसे 
स्वतःपना न होगा इससे 'तव? पद कहा है। तत्पदक 


भाषाटीकासहित । (९१ ) 


अर्थ यहाँ 'उस ( प्रमाणताके आश्रय ) में' यह है । 'यह 
ज्ञात अभमा हैं व्यवसायर्म अप्रामाण्यका ग्राहक न होके 
भी अनुव्यवसायमें अप्रामाण्यका ग्राहक न होतेसे स्वतः 
पदकी सिद्धि होती हे । इस भामाण्यवादका विषय कठिन 
है बाठकाके मनमै इससे भार न पडजाय इस हेतु इतना 
ही लिखकर विस्तार छोड दिया जाता है। 


अयधाथानुभवद्चिविषः-संशयविपंयंयतक भे- 
दारत। एकस्मिन्‌ घार्मणि विरुद्ानानाथम 

वैशिष्टयज्ञानं संशयः । यथा स्थाणुवों पुरुषी 
वेति । मिथ्याज्ञानं विपययः । यथा शुक्ता- 
विदे रजतमिति । व्याप्यारोपेण व्यापका- 

रोपस्तकः । यथा यदि वहिनं स्यात्तर्हि धूमो- 
पि म स्यादिति । 


अयथार्थ अनुभवः तीन्‌ प्रकारका होताहै-संशय 


विपयेय और तके इन भेदासे । यपि स्य इन तीनों 


(९९) तकेंसंग्रह- 


अनावोसे भिन्न प्रतीत हाता है ! पर वह मनका 
विकार होनेसे तीनोंके अन्तर्गत हे । एक पदार्थ में 
विरुद अनेक धर्मोवाछा ज्ञान संशध कहाताहे । 
जेसे-यह ठुठ है अथवा मनष्य । झूठा ज्ञान विपर्यय 
कहाहे, जेसे-सीपमं यह चाँदी है ऐसा ज्ञान । व्याप्य 
( कम देशम रहनेवाले ) धम इत्यादिके आरापसे 
व्यापक ( अधिक देशम्‌ रहनेत्राले) अभि इत्यादिका 
स्थापन करना तके कहाता है। जैसे यदि आगन हो 
तो धुआं भी न हो । 
॥ इति अनभवनिरूपण ॥ 


स्मृतिरपि द्विधा-यथाथऽयथाथा चेति - । 
प्रमाजन्या यथाथा । अप्रमाजन्या अयथाथा । 
स्मरण करना भी दो प्रकारका ह-ठीक ठीक 


प्रमाण ज्ञानसं हानवाळी स्मृति यथार्थ आर अप्रमाणसे 
होनेवाढी अयथार्थ है । 


भाषादीकासांहेत । (०३) 


सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ । प्रतिकूलवेद- 
नीयं दुःखम्‌ । इच्छा कामः । क्रोधो दवेषः । 
कृतिः प्रयत्नः । विदितकमंजन्यो धर्मः । 
निषिद्वकर्मजन्योऽधर्मः । बुद्धयादयो5शे 
आत्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयत्ना 
नित्या अनित्याश्च । ईश्वरस्य नित्याः । 
जीवस्याऽनित्याः । 
सर्वोको जो अच्छा ढगे वह सुख कहाताहै । बुरा 
लगे वह दुःख है । किसी पदार्थेकी इच्छा करना काम 
कहाताहे । कोप करना द्वेष हे । कृति प्रयत्नको कहते 
हैं। बेद पुराण धर्मशाख आदि प्रन्थांमं मतुष्यक- - लिये 
जो करनेयोग्य कमे लिखेहुए हैं उनके करनेसे धर्म होता- 
है ओर न करनेयोग्य कमोंसे अधम होताहै । बदि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, यह केवळ 


~ 


आतमामें रह्नेवाले विशेष गुण हैं । बुद्धि, इच्छा और 


(९४) तर्केसँग्रह-- 


प्रयत्न नित्य तथा अनित्य होतेंह । ईश्वरके वित्य और 
जीवके अनित्य हैं । । 
संस्कारख्चिविधः-वेगो भावना स्थितिस्थाप- 
कश्चेति । वेगः पृथिब्याद्चितुष्टयमनोमात्र- 
वात्तेः । 
संस्कार तीन प्रकारका है-वेग। मावना और स्थिति- 
स्थापक । वेग-पृथिवी, जळ, तेज, वायु और मन इन्हीं 
पाँचोम रहता है । ५ § 
अनुभवजन्या स्मृतिहेतुभीवना । आत्म- 
पवृत्तिः । 
अनुभवसे होनेवाळी स्मरणका कारण भावना दै । 
वह केवल आत्मा रहती है । 
अन्यथा कृतस्य पुनस्तद्दंस्थापादकः स्थि- 
तिस्थापकः । कटाइएयिवीइत्तिः । 


पाषाटीकासहित। (९५) 


. दूसरे प्रकारसे किये हुए पदार्थका फिर उसी अव- 
स्थाको करनेवाला स्थितिस्थापक कहाताहे । चराई 
आदि पथिवीर्मं रहताहे । 

संख्या, षारिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, नेमित्तिकब्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक, 
इतने सामान्य गुण हैं ओर रूप,रस आदि विशेष गुण हैं। 
चलनात्मकं कर्म । अध्व॑देशसयोगहेतुरु- 
त्षेपणम्‌ १ ॥ अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षे 
पणम्‌ २ ॥ शरीरसन्निकृ्संयागहेतुराङुञ्च- 
नस्‌ ३ ॥ शरीरावेप्रकश्संयोगहेतुः प्रसा- 
रणम्‌ ४ ॥ अन्यत्सव गसनम्‌ ॥ & ॥ 
चळता फिरना इत्यादि कर्म कहाताहे। ऊपरके स्थान 
के संगोगका कारण उत्क्षे०(ऊपरको फैंकना) कहा जाता 
हे १॥ नीचेके स्थानके संयोगका कारण अप “(नीचे . 
डालना) है २ ॥ देहके समीप संयोग हानेका: कारण 
आकु० ( समेटना ) कहा जाता है ३.॥ शरीरके दूर 


(९६) . तकसं 


संयोग होनेका कारण प्रसा० ( फेछाना ) कहाता है ॥ 
४ ॥ इससे भिन्न सव चलनेमे अन्तर्गत हैं ॥ ५॥ 

तित्यमकमनकाठगत सामान्यम्‌ । द्रव्यगुण 

कमवृत्ति। पर सत्ता। अपरं द्रव्यत्वादि । 

नित्य एक बहुतमं ( समवाय सम्बन्धसे ) रहनेवाठा 
सामान्य होताहे । द्रव्य, गुण और कर्षमें रहताहे । सत्ता 
पर होतीहे । दव्यत्व, गुणत्व इत्यादि अपर है। यदि इस 
सामान्यक ठक्षणमे नित्य पद न कहके केवछ“एकमनेका 
नुगतम्‌, इतनाही कहाजातातो संयोगमे अतिव्याप्ति होती 
अथात्‌ यह सामान्यका लक्षण संयोगम भी चढा जाता, 
नित्य कहनेसे संयोग तो नित्य नहीं. हाता इससे लक्षण 
ठोक हुआ । एक पद इसलिये हे कि, जलपरमाणुमं जो 
पुफद रूप हे उसमें अतिव्याप्ति न हो । प्रमाणके अति- 
सुक्ष्म पारमाण आदिम अतिव्याप्ति न हा इससे अनेक पद 
कहागयाहे । 
॥ इति सामान्याविपण ॥ 


भापाटीझासहित । (९७) 


नित्यकव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः । 

आकाश काठ, दशा, आद वच्य उव्यांप रहने पाए 
ओर उन नित्यहब्योकी आपसर्थे अळग अलग करनेवाहे 
विशेष होतेहे । यहां यह विचार किया जाताहे कि, हि 
शेप पदार्थक्रे होनेमे या प्रमाण हे ! कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि, अत्यन्त मिळे हुए परमाणुओके परस्पर भिन्न 
करनेवाले धर्षके विना यह जलपरमाणु है, यह पृथ्वीपरः 
माणु है,ऐसा भेद न होगा इसलिये विशेष पदार्थ मानना चा-- 
हिये।यह नहीं कह सकते, इस परमाणुमे उत्त परमाणके देर 
सिडकरनेम एकत्व आदि तो साधक नहीं हो सकते ॥ 
हां, जल पेरमाणका एकत्व तेजपरमाणके एकत्वके मिच 
करनेम साधक होगा, ऐसा कह सकतेहे । जबतक उव 
परमाणुअंर्म भिन्नता सिद्ध नहीं होती तबतक एक दो 
इत्यादि संख्याम यह जळ परमाण है, यह तेजपरमाणु है 
यह जानना कोठन हं। इससे प्रत्येक नित्य द्रव्यम्‌ एक 


४ 


{ ९८) तकेसंग्रह-. 


विशेष पदार्थ मानना चाहिये । वही अपनी जातिके 
पुरमाणआंका बतळांनेवाळा होगा । उसके अतिरिक्तः 
ओर किसी विशेषको मावनेकी आवश्यकता नहीं, इससे 
कोई अनवस्था नहीं, ऐसा नेयायिकोंका सम्प्रदाय है । 


॥ इति विशेषावरूपण ॥ 


नित्यसम्बन्चः समवायः । अगयुतासेळ 

` वत्तः । यर्याद््यासष्य एकमावनश्यदपरा 

श्र तमेवावतिष्ठते,तावयुतसिद्धी । अवयवावय 
विनी, गुणणाणिनो, क्रियाक्रैयावन्तो, जा- 
तिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रभ्ये चेति । कै 
नृत्य सम्बन्धका समवाय कहतह । वह अयवासेड 
यूदाथम रहता हे । जिन दोनोंके बीचम एक चीज 
अपने स्वरुपसे ही दूसरेके आधारपर रहतीहे वह 
क्षयतसिद कहातेह । उदाहरण-हाथ, पैर आदि अव-- 
यव ओर शरीर, काला, ठाळ आदि गुण ओर वह गुण 
जिसमें रहतेहो ऐसा घडा बल्न आंदि। क्रिया, और 


भापार्टीकासहित । (९५ ) 


क्रिया जिसमे होताहो, जाति ओर व्यक्ति ( मुख्य 
पदार्थ ) विशेष ओर नित्य द्रव्य । समवायकी सिद्धि इस्‌ 
प्रकारसे होतीहे कि, 'काला घडा हैं इस उदाहरणे 
काला ऐसी बिशिएबादि; विशेषण और विरोष्यसम्बन्य 
वाली है क्योकि अनेक रंगोमेंसे काठे इस विशेष रंगका 
सम्बन्ध रखतीहै, छाठी लिया हुआ मनुष्य इस उदाहुर- 
णक्के समान । इस अनुमानसे समवायकी सिद्धि होगयी £ 
संयोगमे अतिव्याप्ति न हो इससे टक्षणमें नित्य फट 

हा है। आकाश, काल, दिशा इत्यादिमे अतिव्याप्ति व 
हो इससे सम्बन्ध ऐसा छक्षणमे कहा है; क्योंकि आकाश- 
आदि किसी सम्बन्धसे नहीं रहते 1. 

॥ इति समवायनिरूपण ॥ 


अनादिः सान्तः प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्व कार्ये- 
स्य । साद्रनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्यनन्तरं का- 
यस्य । त्रेकालिकसंसगोवच्छिन्नप्रतियोगिता- 


१००) तक पंत ह- 


कोऽत्यन्तासावः । यथा धूतले घटो नास्ति ` 
तितादात्म्वसम्बन्थावच्छिन्नप्रतियोगिताको- 

ऽन्योन्थासावः । यथा घटः पटो नास्तीति | 

आदि जिसका न हो और अन्त हो उसको प्राग- 

माव कहतेहे, यह किसी कार्यकी उत्तत्तिके पहिले होता- 
है। जैप्े-अभी छुम्हारने एक घड़ा बनाया इससे पहिले 
इतत बडका अभाव था (पड़ा नहीं था) । 'अनादिः माग- 
आवः? इतना ही लक्षण करते तो आकाश इत्यादि 
गुदार्थ भी अनादि हैं उनमें अतिव्याति होती, इससे सान्तः 
बुदुभी कहा। आकाश इत्यादिका अन्त नहीं होता ।'सान्त 
आगभावः” इतना ही कहते तो घडा, वर इत्यादिम अति- 
व्याति होती इससे अनादि कहा । आदि तो हो पर अन्त 
जिसका न हो उसको प्रध्वेसाभाव कहते हैं, जसे-बड़ा 
इत्यादिके उत्पन्न होनेके पीछे उस घड़े इत्यादिका अमाव।” 
घड़े इत्यादि अतिव्याति न हो इससे अनन्त ऐसा कहा 
जु्योकि घड़ेका तो अन्त होताहै। आकाश इत्यादि नित्य 


-माशरीकासह्रित । 9०१) 


यमं अतिव्यात्ति न हो इसलिये जादि पद कहा, वह 
अनादि हं इससे लक्षण टोक होगया। भंत वतमान ओर 
भविष्प्त्‌इन तीनी काळानं जो रहता हे उसको अत्य- 
न्ताभाव कइतेह। अन्योन्यामावर्मे अतिव्याप्ति न हो इस 
से लक्षणमे ससगावच्छिन यह.पद कहाहे,ध्वेस और भा- 
गाव अतिव्यःभि न हो इसलिये नैकालिक पद लक्ष- 
णम कहा गया है, पृथ्वीपर घडा नहीं है यह अत्यन्दा 
भाव का उदाहरण हे । दो पदाथमि कित्ती एक पदार्थका 
दुसरेमै जो अभाव हे उत्को अन्योन्याभाव कहते हैं। 
जेते घडा वञ्च नहीं है ओर बल्न घडा नहीं हे । इन तीनो 
अभावांत भिन्न चौथा उत्पन हान आर नए हाचवाळा 
अभाव भी होता है एसा कोइ नेयायिक कहते, जेसे- 
किती स्थानम पड़ा रका था उसे बहाँसे हटा दिया आर 
छे वहा ले आये अब घइका विमान समय बाचक 
अभावको महीं कह सकवा, ओर अत्युन्तापाबु-ज्री नित्य 


२ { 


हे, जिस समय घडा विदयमान देस समय घडेकी अतय 


(१०२) तकेसंगह-- 


न्ताभावबुद्धि नहीं हासकती, यहाँ ध्वस्त आर प्रागभावके 
स्थानमें अत्यन्ताभाव नहीं होसकता यह पुराने नेयापिका 
का मत है क्योंकि काळे घडेम छाल रंग नहीं है, ढं।लमे 
काला रंग नहीं है; यह बुद्धि प्रागभाव ओर प्रध्वंसामावको 
कहतीहै, अत्यन्ताभावकी नहीं। ५ है 
नवीनोंका मत है कि, उक्त ध्वंस ओर प्रागभावके 
परस्पर विरोधमें कोई प्रमाण नही हे इससे ध्वंस ओर 
एगमावके अधिकरणमें अत्यन्ताभाव भी रहताहे । 
मीमांसक प्रभाकरका मत हे [के अभावको नहीं मान- 
ना चाहिये, जिस स्थानमै घडा नहीं है ऐसा ज्ञान होताहै 
वहां घडेके अमावकी कल्पनाहीसे काम चढसकताहै क्यों- 
कि जिस स्थानमै घडेका अभाव मानना है, वह स्थान 
सिद है ही, उसमें घडा नहीं है ऐसे ज्ञानसे ही छाघव है, 
ओर अभावक्को अळग पदार्थ न मानेंगे तो आधोररूप जो 
भूतठ है वह शुद्ध कभी नहा मिलेगा किसी न किसी अ- 


नट 


भावसे युक्त वह सदा रहेंगा । आर भी अनेक दोष हैं- 


भाषाटीकासहित । (१०३) 


अभाव यदि आधारस्वरुप होगा तो जळ इत्यादिभं जो गन्ध 
आदिका अभाव है वह जढादिरुप ही होगा वह आँखसे 
जाननेयोग्य होजायगा इत्यादि अनेक दोष आवेंगे । 
अभावका अभाव भाव ही होताहै दूसरा पदार्थ 
हीं होता ऐसा प्राचीन नेयायिक कहते हैं । जेसे- 
पानीका अभाव अधि, उस अंभिका अभाव वही पानी 
: ही होगा । परन्तु नवीन नैयायिक कहतेहे कि, अभावका 
अभाव अलग ही होताहे भाव -नही होता, हां, उसका 
भी अभाव अथोत तीसरा अभाव पहिला अभाव 
होजावेगा इसमें कोई अनवस्था नहीं ऐसा मानते । 
सर्वेषामेव पदार्थांना यथायथपुक्तेष्वन्तर्भा 
वात सेव पदाथा इति सिद्वम्‌ । 
न्यायशास्रमे प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन--दषान्त-- 
पिडान्त-अवंयव-तके-निर्णय-वाद--जल्प-व्तिण्डा- 
हेलाभास-छढ-जाति-निमहस्थान, इतने (१६) 


(१०४) तकसँग्रहमापाटीकासहित । 


७१७०३ 


पदार्थ है पर इन सबाका उक्त सात पदाथा हाँ ठाके 


ढाक अन्तर्भाव होजाताहे इससे सात ही पदार्थ हैं 
यह सिद्ध हुआ । 
कृणादन्यायमतयोवालव्युत्पत्तिसिङ्गये । 
अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तकसघ्रहः ॥ 3 ॥ 
वेशेषिक और न्यायशाम्न जाननेकी इच्छा करनेवाले 
बाढकाके ज्ञान होनेके लिये विद्वान्‌ औअन्नम्मट्टने यह 
तर्कसंगह बनाया है । 


® ~ PN शक ए तर्द 
इति कूर्माचलीयदरिदत्तशमंनिमिता त्र्कर्वमद हिन्दीभापारीका 
समाप्ता ॥ 


॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थ; ॥ 


के 


पुरतक्र मिळनेका ठिकाना- 
“श्वृसराज कृष्णदास, 
नेः” स्टामू-प्रेस-वबई, 


1 तह एन सं, कु 
(३ ““क्रीवेङ्कटेश्वरर सटीम्‌-घन्त्रालयकी पर: 
1५ योगी स्वच्ट शुद्ध और सस्ती पुःतः 
|`, यह विषय आप १०१४० वर्षसे अधिक ६ अ 

| अतवर्षम ?' सिह कि, इ्त.यन्त्राळयकमं छपी 

| सर्विस और सुन्दर अतीत तथा अमाषि ड्ड 

| ।पन्त्रालय म प्रत्यक ण्य का पुस्तक सन” 

|! वेदान्त, पुगण वमेशाख*याय,गामासा,छन्दज्य; 

। ; काव्य, अढंक्रार,चस्पूचनाटक,कोप, वेश्यक,सास्मदाधि ” 
`, तथा स्तोत्रोदि संरकृत आर हिन्दी भागा के मत्येक अन- 

रि सरपर विक्रोके अर्थ वेथार्‌ रहते दै । शुद्धता स्वच्छता 

ठ तथा कागरंकी उत्तमशा भोर जिल्दकी बधाई देशभरमे 5. 

।& विख्य 7 है। इतनी रत्तमना शेनेपर भी दाभ वहुत ही 


nS त. 


५ ' सस्ते रक्खे गय ह ओर कमानमा पृथक कारे [देयाजा- [६4 
| छै ताहाऐसी सर उना पाठको को मिलमा ॐ “हे संस्कृत. 
॥ तथा हिन्दीके असि कोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकता-ख। 
|£ बसाए पुस्तका के मँगानेमे छुटि न करना चाहिये, ऐसा डि 
॥जिउत्तम, सरता और शुद्ध माळ .दूसरी जगह मिलना 


| me 
(> अमम्मव है “सचीप मेंगा देदो॥ . | 
न खेमराज श्रीकप्णदास, ह 
ति “अवेडदेशनर” स्वीस प्रेस, खेतवाड़ी-बंबंड. . | 


टा उक्र ” < 
औँ "ने / १4५7 का वन्स I rz पपप च 


LEON रक कहर 


